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भूमिका 
आदि काव्य, वेद 


संसार की विविध रचना भगवान्‌ का काव्य है । इस रचना 
के सोन्दयं मे लीन होकर मनुष्य अलौकिक रसं का अनुभव 
करता है । वेद्‌ इसी रचना के सूदम तच्छं के दशने के साधन दै । 
वेद से बढी हुई कविता संसार भर मेँ दृष्टिगोचर नदीं होती । वेद 
तो ष्देवस्य कान्यम्‌" परम देव का काव्य है । ऋम्वेद्‌ के उषा सूक्त 
एक अद्वितीय कविता के दृष्रन्त है । इनद्रसूक्त बीर रस से भरे 
हए है । दानस्तुतिर्यो भी कुं कम महत्व नहीं रखतीं । नासदीय 
` सूक्त पर तो प्रसिद्ध जमेन-विद्वान्‌ पाल डासन मगध था । इस 
प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल से विद्वानों के लिए वेद्‌ काव्य-धारा 
का मूल रहा है । 


वेद म रहस्यवाद की कविता 


जिसे आज रहस्यवाद कहते दै उसे कभी आत्मतत्व या 
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योगतत्त्व कहते थे । वेद्‌ इस .आत्मतच की कविता के अनेक 
उञ्चल श्रौर हदयहारी मन्त्र हैँ । हे भगवन्‌ | तुम सीमारहित 
समुद्र हो ।' अम्भर की कन्या वाक्‌ का सारा सूक्त किसी विलक्षण 
आन्तरिक घटना का च्योतक है । देखिए- भें रुद्रो ओर वसुं के 
साथ चलती हं । मै सूर्यो ओर विश्व देवों के साथ हँ ' भँ ही जिसे 
चाहं उसे ब्रह्मा, ऋषि अथवा दिव्य शक्ति वाला करद | 


योगी अरविन्द का कथन है कि वेद के सेकडों सूक्त 
श्मन्तरात्मा की अनन्त की ओर दौड़ का चित्र खींचते रहै! संसार 
के लोग अभी कवीर श्रौर नानक के ही रहस्यवाद का अध्ययन 
करके चकित हो रहे हँ । जव वे वेद एसे दैवी काव्य का पाठ 
करगे, तो उनके आनन्द का पारावार न रहेगा । 


सस्कृत-वाङ्मय के अन्य प्राचीन काव्य 


महाभारत के आरम्भ में अनेक दिव्यकर्मा, विक्रमशील, 
त्यागी, माहातम्यवान्‌ , आस्तिक, सत्यनिष्ठ, पवित्र श्रौर ऋजुरुण- 
सम्पन्न प्राचीन महाबल राजाच्मों का उल्लेख किया गया ह । इसके 
पञ्चात्‌ वहो यह भी लिखा है किं उनके इन कर्मो का वणन बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ कविसत्तमों ने किया है । उन कवि-शिरोमणियों के वे सब 
्रन्थ अव कहौ हैँ । वस्तुतः वे सब काल के प्रास हो गये । आर्यो 
के प्रमाद्‌, संस्कृत विद्या के हास, आक्रमणकारियों की मदान्धता 
श्रौर वतमान पाश्चात्य सभ्यता की नासिकता के कारण उन ग्रन्थो 
का अव नामशेष भी नदीं रहा । 


भूमिका | नवनिधि ५ 








वाल्मीकि ओर व्यास 

फिर भी दो कवि दै, जिनके ग्रन्थ हम तक पर्हुव पाये है । 
वे दोनो ही दो महाकाव्यं के रचयिताहैँ। वे भारत ही नदीं 
रल्युत संसार भर के कविरत्र हँ । जिस प्रकार भारत में सदर्खो 
वर्पो से हिमालय अपना सिर ऊँचा कयि खडा है, उसी प्रकार यदौ 
रामायण शौर महाभारत भी अपना सिर ऊँचा क्रिये विद्यमान हँ । 
भारत के कितने श्रेष्ठ कवि दै, जिन्दोनि इन महाकार्व्यों की कीतिं 
नहीं गाई । वररुचि श्रौर भास, अश्ववोष ओर कालिदास, भवभूति 
रौर माघ, चन्द्‌ ओर तुलसी सव ही ने इन कविप्रवँ की 
स्तुतियों से अपनी लेखनिर्यो पवित्र की दै । 

कौन-सा रस है अथवा मानव-जीवन का कौन-सा विषय है, 
जिस पर वाल्मीकि अर कृष्ण दपायन ने प्रकाश नहीं डला। 
इनके रनों का पदुने से ही सम्बन्ध है । ओर इन मूल म्रन्थों के 
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पदे विना कौन है, जो भारत म विद्वान्‌ कहला सकता है । 


भारत-उत्तर कार कै कवि 


महामुनि पतञ्जछि ने किसी वाररूच काव्य का उल अपने 
महाभाष्य म किया है । वररुचि-कत एक भाण भी अब युद्रित 
हो चुका है । इख भाण से प्रतीत होता दै किं वररुचि पर सरस्वती 
देवी की अपार छपा थी । वररुचि के शोको मे भावधदशेन का 
एक अनूढा श्रानन्द्‌ मिलता है । वही भास, जो इच वषं पूवं एक 
स्वप्रमात्र सममत था, आज घर-घर का नाम हो रहा है । उसकी 
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कृतिर्यो शित्तित समाज को एक बार फिर प्रफुल्ित कर रदी है । 
अश्वघोष का सुुप्ति-काल भी अव समाप्त हो चुका है । वुद्ध-चरित 
आर सौन्दरनन्द की सरस स्वना किसे नहीं मोह रही । यदि 
अश्वषोष का राष्टूपालचरित नाटक भी मिल गया तो फिर उसकी 
सक्तिर्यो कालिदास ओर भवभूति से कितनी टकर लगी, यह 
नहीं कहा जा सकता । ये हृए ॒संस्ृत-कान्याकाश के देदीप्यमान 
सूये । संसकृत-वाङ्मय की जो दिन-दिन खोज हो रही है, उससे 
इनकी टकर के कितने ओर कवि उपलब्ध होंगे, यह अभी भविष्य 
की बातहै। 


प्राकृत ओर अपभ्रंश के कवि 


हाल या सातवाहन की प्राकृत भाषा मे लिखी गई गाथा- 
सप्तशती अब बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। प्राकृत स्वनाम मे 
इसका स्थान बहुत ऊँचा है । दिवंगत पं० पद्मसिह शर्मा ने अपनी 
बिहारी की आलोचना दवारा हिंदी-नगत्‌ को इस कान्य का भी 
थोड़ा-सा ज्ञान करा दिया है। अपरंश-साहित्य भी कभी बड़ा 
विशाल था । प० रामचन्द्र श्च ने पने हिन्दी-साहित्य के इतिहास 
मे इस विषय का संकेतमान्न किया है । अपथ्रश-साहित्य के अब 
तक अनेक गन्थ प्रकाशित हो चुके दै । दिदी-संसार मे अभी 
उनका उव भी नहीं हा । धनपालविरचित भविसयत्तकहा 
इसी प्रकार का एक बड़ा प्रन्थ है । यह कान्य वाईस सन्धियों म 
समाप हा दै । अपभरंशा काव्य के पर्डित अभी अपने देश मे 
कम है, अतः इसके विषय मे हुं अधिक नहीं कहा जा सकता । 


भूमिका | नवनिधि ७ 
हिन्दी कवि 
वेद्‌ के पश्चात्‌ सस्छृत, संस्छृत के पश्चात्‌ प्राकृत, श्राकरत के 
पञ्चात्‌ जर साथ-साथ अपश ओअौर अपथरंश के पत्चात्‌ चर 
साथ-साथ हिन्दी-काव्य का उदय हा । हिन्दी-काव्य का संसार 
की कविता मे एक उल्क स्थान है । 





प्रस्तुत संग्रह 

हिन्दी का विशाल सादित्य-भाणएडार आयं श्रौर सुसलमान 
दोनों ही कवियों ने भरा । उस समय के साहित्यिक ञुसल- 
मान पक्षपाती नदीं थे । वे राम ओर छृष्ण म उतनी ही 
रद्धा-भक्ति रखते थे, जितनी कि हिन्दू कवि । उनके हिन्दी-साहित्य 
म अर के स्वप्र नदीं दै । उनकी हिन्दी हिन्दी ही है, हिन्दुस्तानी 
नहीं । जायसी को पद़कर कौन हिंदू कहेगा कि बह हमारा नहीं हे। 
कवि-शिरोमणि तुलसीदास ने उसकी गुण-गरिमा को देखकर दही 
अपने काव्य से बहुधा उसका अनुकरण किया । 


आलम तो थे दी व्राह्मण । पर रसखान सुसलमान होते 
हृएट भी दिदु-धरम के प्रभाव से श्रमावित थे । इस नवनिधि में 
ये तीन कवि दिंदी-कविता के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट 
करते ॐ लिए रक्वे गये है । उस काल के ओर आजकल के मुसल- 
मान कवियों मे भूतकाकाश का अन्तर हो गया हे । 


इस संग्रह के रेष हः कवि दद्‌ हैँ । श्री जगन्नाथदास 
रत्नाकर उनम अन्तिम है। वे संवत्‌ १६८६ तक तो हमारे 


~~~ 
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ही मध्य मे थे । पंजाबी . विद्यार्थी तुलसी ओौर सूर, रदीम शओमौर 
कबीर शआ्मादि से तो विशेष परिचित है, पर जायसी आदि का 
उन्होने नाम ही श्रवण किया है । इसलिए प्रस्तुत संग्रह म पेसे 
कवियों की अस्रतवाणी रक्खी गई है, जो हिंदी-काव्य-संसार 
के रत्र है, पर जिनसे यौ के वियार्थी कम परिचित है । 

संग्रह के अन्त मे हमने कठिन शब्दों का अरं देकर पुस्तक 
के समभने का मागं सरल करने का यत्न किया है । अशा है, 
दिन्दी-ग्रमी इस संग्रह से लाभ उठा्वेगे । 


माडर्टाउन, | भगवदत्त 


राहौर 
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मिक मुहम्मद जायसी 


सुस्छिम कवि 


य 








जीवन-परिचय 


मलिक मुहम्मद्‌ जायसी का वास्तविक नाम मुहम्मद था । 
जायस प्राम मं रहने के कारण ये जायसी कहलाते थे अरर मलिक 


इनकी उपाधि थी । जायस रायबरेली का एक क्रस्वा र रेलवे 
स्टेशन हे । 


क कहते दैः कि इनका जन्म गाजीपुर मेँ ह्या था । इनकी 
एक चौपाई से भी ङु फेस दी भ्रम पड़ता है कि इनका जन्म 
जायस में नहीं हआ । आपने पद्मावत मेँ लिखा है-- 

जायस नगर धरम अथानू, 
तहा आई कवि कीन्ह बखानू । 

इससे यदी रुष्ट होता है कि इन्होने कहीं बाहर से आकर 
जायस मं पदमावत की रचना की । 


इनका जन्म एक दद्र कुल मे हुमा था । बाल्यावघ्णा मेँ ही 
शीतला निकलने के कारण इनकी एक आंख जाती रही रौर चेहरा 


क किः 


जायसी ] नवर्नि २ 








कुरूप सा हो गया । इसी समय मेँ इनकी माता का मी देहांत 
हो गया । पिता की स्यु शीतला निकलने से पूवं ही हो चुकी थी । 
अतः ये अनाथ होकर साधु प्रक्रीरो के साथ फिरने लगे । उनकी 
संगति मे रहकर इन्दोने बहुत इलं सीखा । वेदान्त श्रौर योग 
क्रिया की भी बहुत सी बातें इन्हें ज्ञात थीं । पद्मावत म सान २ पर 
इन्होने अपने इस ज्ञान का अच्छा परिचय दिया है । अखरावट 
भ (4 

म तो मुख्यता ही वेदान्त की हं । 


कुलं समय के पश्चात्‌ बहुत से लोग इनके शिष्य हो गये । 
वे शिष्य प्रायः इनके बनाये “वारहमासे' गाया करते थे । इनका एक 
चेला अमेठी आया । वह्‌ इनका बनाया हा नागमती का बारह 
मासा गा-गाकर घर-घर भीख मौगने लगा । एक दिन मेदी के 
राजा ने भी उत्ते घना । उन्होने उसे बहुत पसंद किया रौर उसके 
रचयिता का परिचय पूषा । 


परिचय पाकर राजा ने मलिक युहम्मद जायसी को लाने के 
लिये अपना एक सरदार भेजा । तव से ये अमेढी मे ही रहने लगे । 
राजा निस्न्तान था, इन्हीं के वरदान से उसका वेश चला । तव 
से तो इनकी प्रतिष्ठा ओर मी बद्‌ गई । अंत मे इनका देहत भी 
वहीं हृत्या । राजा ने अपने प्रासाद से उत्तर की ओर थोडी दूर पर 
इनकी क्रत बनवा दी, जो अव भी विद्यमान हे । 


एक दिन अवध के किसी व्यक्ति ने इनकी इरूपता देख 
हस दिया, इस पर इन्दनि बडे घैयं से कटा- 
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“मोहिं का हससि कि कोहरहि" 





अथोत्‌- मुभ पर हसते हो या उस कुम्हार पर, जिसने मेरी 
एसी शक्त बनाई हे ? इस पर वह व्यक्ति वड़ा लजित हु्रा ओौर 
उसने इनके पैरो पर पड़कर क्षमा मोग ली । 


अपके मृल्यु-संवत्‌ का अभी तक कुलं पता नदीं चल सका । 
इनकी दो पुस्तके पद्य मेँ मिलती दै “पद्मावत ओौर “रखराबटः' । 
पदमावत में रानी पटुमावति की कहानी लिखने में तो इन्दनि बडी 
उ्ृष्टता दिखाई है । यद्यपि उसकी भाषा छु प्रामीण सी है तथापि 
उसमे रूपक, उपमा इत्यादि का समावेश एसी सुंदरता से किया 
गया है कि कहते ही बनता है । सारी की सारी कथा दोहे श्नौर 
चौपाहयों मे है । यद्यपि आप मुसलमान थे तथापि हिन्दू देवतां 
के विषय में जो इन्होनि भक्ति दिखलाई दै, वह अनुपम है । 


अखरावट की रचना पद्मावत के पश्चात्‌ हुई । इसमें “क 
से लेकर प्रायः सभी अक्षरों पर कविता की गई है । इसमे भगवद्क्ति 
, तथा संसार की असारता बतलाई है । 


पद्मावत का एक अत्यन्त श्रेष्ठ संस्करण हमारे मिध 


९ कान्त ् 
डा० सूयकान्त एम० ए० ने पञज्ञाब विश्व-विद्यालय की श्नोर से 
सन्‌ १६३४ मे प्रकाशित किया है । 


पद्‌ मावत 
राजा-सुग्रा-सवाद्‌ 


राज कहा सत्त कड सूआ । विजु सत कस जस से्वरि भू ॥ 
होड मुख रात सत्त कह वाता । जर्हो सत्त त धरम संघाता ॥ 
वधी सिसिरि अरहइ सत केरी। रुकिमी आदि सत्त कड चेरी ॥ 
सत्त जो सास सिधि पावा । अड सत-वादी पुरुख कावा ॥ 
सत कर्द सती सवार सश । आगि लाई चं दिखि सत जया ॥ 
ड जग तरा सत्त जेइ राखा । अउरू पिआर दइदि सत-भाखा॥ 
सो खत छँड जो धरम विनासा। का मति दि कीन्ह सत-नासा ॥ 


तुम्द सयान अड पंडित अ-खत न भाखहु काड । 
सन्त कहु तुम्ह मो सड दह का करः अ्रनिभड ॥ 
चौपाई 


- सत्त कहत राजा जिड जाऊ । पद सुख अ-सखत न भाखडं काऊ ॥ 
डं सत लेड निसा एटि पते ˆ। सिघल-दीप राज धर हते ˆ ॥ 
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पटुमावति राजा कद बारी । पदुम-गंघ ससि विधि अउतारी॥ 
ससि-मुख अंग मल्य-गिरि रानी। कनक खुगंघ दुआदस वानी ॥ 
हदि पदुमिनि जो सि घल मार्ट । सुर्गेध खरूप सो तेहि कई छदौ ॥ 
हीरा-मनि हरं तेहि क` परेवा । कठा पट करत तेहि सेवा ॥ 
अड पाण्डं माजुख कडइ भाखा । नादि" त पखि मूठि भर पांखा॥ 





जड लदि जि राति दिन सवरि मरडं ओहि नाड । 
मुख राता तन हरिअर दुह जगत पद जाड॥ 


चौपाई 


हीरा-मनि जो कर्वेल वखाना । खनि राजा होई भर्वेर भुखाना ॥ 
आगे आड पंखि उजिआरे । कटे सो दीप पनिग के मारे ॥ 
रहा जो कनक खुवासिक टाॐ। कसर न होए दीरा-मनि नङ ॥ 
को राजा कस दीप उतम्‌ । जेहि रे खनत मन भएड पत॑मू॥ 
खनि सो समुद चख भए किलकिला । कर्वेरहि चह भर्वर होड भि ॥ 
कडु सुगंध धनि कस निरमरी । ददं रकि खग किं अव-ही ˆकरी॥ 
अड कडु तर्हे जो पटुभिनि खोनी । घर घर सब के होदि”जस होनी ॥ 


सवडइ वरखान तरौ कर कहत सो मो सड श्राड। 
चदडं दीप वह देखा खुनत उठा तस चाड ॥ 
चौपाई 
का रजा हडं वरन तास्‌ । सिघल-दीप आटि कविलास्‌ ॥ 
जो गा तर्द अुखानेड सों । गड जुग बीति न बहरा कोई ॥ 
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शर घर पटुमिनि छतिस-उ जाती । सद्‌ा वसंत दिवस अड राती ॥ 
जेहि जेहि वरन पक फुखवारी । तेहितेहि वरन खुर्गेधसो नारी ॥ 
धरव-सेन तरौ बड राजा । अछरिन्ह माह इंद्र विधि साजा ॥ 
सो पदुमावति ता करि वारी। अउ सव दीप मांह उंजिआरी ॥ 
चह खंड कै वर जो ओनादी ˆ । गरवहि राजा बोल नादी ˆ ॥ 








उथत सूर जस देखी चांद छषपड तेहि धूप। 
अद्सद सवई जादि छपि पदुमावति के रूप॥ 


चौपाई 


सुनि रवि नाई रतन भा राता । पंडित फेरि इद कड वाता ॥ 
तुई खु-रंग मूरति बह कदी । चित मर्ह लागि चितर होई रदी ॥ 
जनु होड खुखज आई मन बसी । सव घट परि हिअई परगसी ॥ 
अव हडं खुखज चद वह छाया । जल विज मीन रकत विज कया ॥ 
किरिनि कणा भा पेम अक्रूर । जडं ससि सरग मिल्डं होड सुरू ॥ 
सहसर-उ करा रूप मन भूला । र्दे जर्हे दिसिटि करवेल जु एला ॥ 
तरह भर्वैर जिड कर्वेला गधी । भई ससि राह केरि रिनि-वंधी ॥ 

तीनि खोक चञदह खंड सवइ परइ मोदि" सृञ्चि । 

चेम छौडि किछु अउरु न (कोना) जो देखडं मन वृहि ॥ 


चौपाई 


पेम खुनत मन भूयं न राजा । कठिन पेम सिर देइ तो छाजा ॥ 
पेम फोदि जड परइ न छ्रटा । जीड दीन्ड बहु फोद्‌ न द्भूटा ॥ 
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गिरिगिर छंद धरद्र दुख तेता । खन खन रात पीत खन सेता ॥ 
जानि पुारि जो भा वन-वासी । रोवे रोव परे फोद नग-वासी ॥ 
पांखन्द फिरिफिरि परा सो फोंद्‌ । उडि न सकड शअरुभाई भ्‌ वादु ॥ 
मुण्डं सुर अह-निसि चिटाई । ओहि रोस नागन्द धरि खाई ॥ 
पोडक खुआ कंट वह चीन्दा। जेहि गिड परा चादि जि दीन्हा॥ 
तीतर गि जो फँद हइ निति-हि पुकारद दोख । 
सो किंत र्हकारि फोद गिड (मेलई) किंत मारे होई मोख ॥ 


चौपाई 


राजई छीन्द ऊभि कई ससा । अदस वोकि जनि वो निरासा ॥ 
भलेहि पेम हद कठिन दुहेखा । दइ जग तरा पेम जेइ खेला ॥ 
भीतर दुख जो पेम मधु राखा। गंजन मरन सद जो चाखा ॥ 
जो नहि सीस पेम पथ खावा। सो पिरिथुभि मर्द काहे क वा ॥ 
अव मई पेम फंद लिर मेका । पाई न रेल्युं राखु कई चेला ॥ 
पेम-वार सो कड जो देखा । जेदइ न देख का जान विसेखा ॥ 
तबि दुख पिरितम नदि मे*टा। मिला तो गणड जनम दुल मेरा ॥ 


जल _ अनूप तु देखी नख-सिख वरन सिं गार । 
हइ मोहि" आख मिद कइ जडं भमेरवदइ करतार ॥ 
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राजा का स्वगेवास 


तौरटहि श्वास पेट मर्द अदी । जौलहि दशा जीडउ की रही ॥ 
कार आद देख लाई सरी । उखि जिय चखा छँड के मारी ॥ 
काकर लोग कुटुम घर वारू । काकर रथं द्रव्य संसारू ॥ 
वदी घड़ी सव भयो परावा । आपन सोई जो परसा खावा ॥ 
रहि जे दत्‌ साथके नेगी । सवै छागि काढन तेहि बेगी ॥ 
हाथ लार जस चले जुवारी । तजा राज है चला भिखारी ॥ 
जब छग जीव रतन सव कादा । भा विन जीव न कौड़ी लाहा ॥ 
गदु सौपा तेहि वाद गये टेकत वसुदेव । 
छोड़ी राम अयोध्या जो भावै सो लेव॥ 


चोपाई 


पटुमावती पुनि पिर पटोरा । चरी साथ पिय के है जोरा ॥ 
सूरज छिपा रयनि दै गई । पूनो शशि सों अमावस भई ॥ 
छोरे केश भोति र्ट दयी । जानो रयनि नखत खव छूटी ॥ 
सेदुर परा जो शीस उधारी । रग लाग चदि जग्अधियारी॥ 
यही दिवस हों चाहत नादी । चरो साथ पिय दै गर वादी ॥ 
सारख पंख नदिं जिये निरारे । हौं तुम विन का जियो पियारे ॥ 
न्योावर कै तन छहराङं । छार होड संग बहर न आङ ॥ 


दीपक प्रीत पतंग ज्यों जन्म निवाह करेडं। 
न्योावर चहँ पास है कंड राग जिय देडं ॥ 
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~~~ 


अखरावट्‌ 


डा जकर वङ्‌ आप गोसाई । जद सिरजा जग अपनडइ नाई ॥ 
आपुदि आप जो देखद चहा । आपन मुता आप से कडा ॥ 
सवद जगत दरपन कै लेखा । आपुद्ि द्रपन आपुहि देखा ॥ 
आघुदहि वन ओ आपु पलरू । आपुहि सउजा आपु अषेरू ॥ 
आपुः पुटप पूरक वन पले । आपुदि भवर बास रख भूलते ॥ 
आपुदहि फर आपुदहि रखवारा } आपु सो रस चाखन टाय ॥ 
आपुदि घट घट मर्द खुल चाहड । आपुहि आपुन रूप सरादद ॥ 


पानी मर्ह जस बुद्धा तस यह जग उतराई। 
पकदहि आवत देखिये एकि जात॒ विलाई ॥ 


सा सासो जड रि दिन चारी । 

ठाकर से करि लेड चिन्टारी॥ 
अघ न रदु होड डिटिआरा। 

चीन्हि लेड जो तोहि संवारा ॥ 
पके से जो ठाङ्कर कीजिख। 

अदइसे जिअन भरन नदिं छीजिअ ॥ 
छड्ह धिड अरू मछरी मास्‌ 1 

सूखे भोजन करह गरस ॥ 
दूघ मास धिव कर न अहारू 1 

रोरी सानः करहु फरहारू ॥ 
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~ 


यहि विधि काम घटावहु काया। 
काम कोध तिसना मद माया॥ 
तव॒ वइठड वजरासन मारी । 


क 


[क 
गहि सुखमना पिगला नारी ॥ 
| क 


मेम तन्तु तस छागि रह , करट ध्यान चित र्वोधि। 
पारधि जइस अदेर कर , खागि रहईइ सर साधि ॥ 








ययय पाकणएणाणातषपाषणणाणााणाष्णण्णााषणण ण 





जीवन-परिचय 


आलम सनाढ्य व्राह्मण थे । इनका जन्म सं० १७१२ माना 
जाता है । ये ओौरगजेव के समय मे थे ओौर ओौरगजेव के पुत्र 
ुख्ज्जम के पास रहा करते थे । इनके विषय मे एक गाथा प्रसिद्ध 
है कि एक वार इन्दोँने अपनी पगड़ी रगने के लिये शेख रंगरेजिन 
के पास भेजी । भूल से एक कागाज का टुकड़ा, जिसमे आलम ने 
अधा दोहा लिखकर फिर किंसी समय उसे पूरा करने के लिये बोध 
दिया था, वधा ही रह्‌ गया । पगड़ी धोते समय सेख की रषि उस 


पर पड़ गई । जब उसने खोलकर देखा तो उसमें निभ्रलिखित 
राधा दोहा लिखा था- 


“कनक छरी सी कामिनी, काहे को करि छीन ॥" 
शेख ने उसकी इस प्रकार पूत्ति की-- 

“कटि को कंचन काटि विधि, ऊुचन मध्य धरि दीन ।।” 
पगड़ी रगकर फिर बह कागज उसकी एक खट में बोध दिया। 


[का क 


श्राटम ] नवनिधि १५ 











जव आलम को वह पगड़ी मिली ओर उन्दने दोहे की 
पूति हई देखी तो पले न समाये रौर मटपट भाग कर शेख के घर 
गये श्रौर उसे एक आना पगड़ी की रेगाई के अतिरिक्त १०००) 
रुपया दोहे की पूति के दिये । इस पर भी आलम को शान्ति न इड । 
उन्होने शेख के सम्मुख प्रस्ताव रक्खा किं वह्‌ इनसे विवाह कर ले । 
पहले तो शेख ने इन्कार किया परतु जब इन्दोने सुसलमान दोना 
स्वीकार कर लिया तो दोनों का विवाह हो गया । 


आलम ओर सेख दोनों की कविता प्रेम के चमत्कार से 
परिपू है । शेख के गभ से आलम का एक पुत्र भी था । उसका 
नाम था “जहान' 1 एक दिन ओ रंगजेव के पुत्र शाहजादा मुख्ज्जम 
ने विनोद्‌ खरूप शेख से पूल्वा--“क्या आलम ( संसार ) की श्रौरत 
आप ही है १ शेख बडी बुद्धिमती थी । वह सममः गै कि 
मुअज्जम उससे देसी कर रहा है, उसने तुरंत उत्तर॒दिया-- 
त, जरौपनाह ! जहान ( संसार ) की मा ञँ ही हू ।' मुखज्जम 
यह्‌ सुनकर वडा लन्नित हृता चौर शेख की बुद्धि की सराहना 
करने लगा । 


इन दोन भियो की जितनी कविता मिलती है, सवम बड़ा 
चमत्कार है । शेख के कवित्तों म श्रीकृष्णचन्द्र के प्रति उसकी 
्ुपम भक्ति मलकती दै । आलम चौर सख की कविताओं के 
संग्रह का नाम “आलम केलिः है । इसके अतिरिक्त `माधवानलः- 
कामवदलाः नामक रथ मी इन्दीं का बनाया हुत्रा हे । इधर-उधर 


पुखकों भ इनके डल फुटकर प्य भी मिलते दै । 


१६ नवनिधि { ्राख्म 


(माधवानल-कामकंदलाः एक प्रेमाव्मक कथा है, जो पय मे 
रची गई है । 
इनकी भाषा साधारण चलती हई रौर सरस दै । प्रसाद 
छर माघुय्यं की अच्छी पुट है । इनकी पदावली प्रेमोन्मत्तकारिसी 
है ओओौर उनमे स्दुलता ओर मजुलता भरी ह । इन पर मुसलमानों 
कामी पयाप्त रा है \ उदाहस्ण के लिए एक पद्‌ नीचे दिया 
जाता है- 
दानेकीनपानीकीन अवे सुधखाने की, 
यांगली महवूब की आराम सुस खाना हं । 
रोज्ञहीसेदहै जो रजी यार की रजाय बीच, 
नाज की नजर तेज्ञ तीर का निशाना ई । 
सूरत ॒चिराग्र रोशनाई आशनार वीच, 
बार वार बै बलि जैसे परवाना है। 
दिल से दिलासा दीजे हाल की न ख्याल हूजै, 
वेखुद फए़कीर वह च्राशिक् दीवाना है ॥ 
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नोट--इस संह भें हमने शेख के भी दो तीन कवित्त रख दिये ह, जिससे 


पाठक उनका भी श्रानन्द उडा सके । 


भवर मीत 
जाकर जोग ज्ञुगिया जगत दी सों जोग जागे, 
भगत संजोग वसिः अरुख लेख दै । 
सनक सनन्द सनकादि सिव सुनि जन, 
सारद्‌ नारद ह के गत निमेष है ॥ 
आलम सुकवि आनि ब्रज नर मेष धरयो, 
ध्यावत हौ जाको ताके नां रूप रेख दै 
निगम ते अगम सुगम करि जान्यो तुम, 
निरथुन बरह्म सोई सगुन के भेष दे ॥ 


१८ नवनिधि [ आलप 
वि 
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सोह स्याम खुनह अगाध कै समाधि ध्यात, 
सोई स्याम रेनि जामे नित दी समाति हे। 
सोई स्याम पलक खगं तें स्यामताई दी तै, 
तनमय होत तव कत पक्कुताति है ॥ 
८ 1] [3 (4 
आमः खुकवि कटे सोहै स्याम वन घन, 
४ ५ [ क (~, ० 
तारजु तं न्यारे नहीं कत विललाति दै। 
तम हीमे स्याम तुम स्यामदी मै रमिर्दी, 
वादि दी विकल विहवबल भई जाति ह॥ 


र ॐ म 


कमे को वियापी को है धर्म कै समाधि ध्यायै, 

शसु के खनावे ख तौ ब्रह्मद के नामको। . 

` कैसो जोग जुगति संजोग कैसो कटा जोग, 
॥ , \ ज्ञान ह की गांटि कैसी ध्यानन को धाम को ॥ 

“आलम खुकवि इां बरन्दावनचन्द कान्ट, 
चित ये चकोर कटौ आन विसराम को । 
जहा रस परस सरस मुरखी की घोर, 
तदा ऊध सगुन निगुन कौन काम को ॥ 
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रुचिर वरन चीर चंदन चरचि सुचि, 
खरढु को चन्द्‌ चादि चितिं धरत हे । 
विविध विकास वसि रास जपति प्यारे, 
ते$ ब्रज वतिर्यौ उचित उचरत हं ॥ 
“श्रालमः' खुकवि श्रव वैसे कान्द एेसे भये, 
उतदि लुभाने किधौं इतदी ढरत हें । 
मधुबन वसत मधुर सुरटी की शुनः 
मधुप करव माधौ खुरति करत रै 





पतिर्यो पटाये च्रसुपात तौ भले चै दोत, 
वतियनि विरह विकतैवो कट्‌ दसी दे ॥ 
' आमः निरास यैन खने कौन जोर नेन, 
हियो को किन ेसो कौन व्रजवासी हे ॥ 
ऊधो ये सदिसे जये वादी चितचोर पे छे, 
आपुन कठिन भये ओर को विसाली डे 
य टौ न रवै नैक वांखरी खना आनि, 
निनसैगो कदा आपये जो पे अ्रविनासीः द ॥ 
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ॐखिर्यो भटी जू एेसे अखुवनि धार, नातो 
धारा पल छे तिर देख न समाति है । 
ओधि हैजु धूम की उर्सोस संधि राखी हे ख, 
नेक लेत चौसह अध्यारी होति राति हैः ॥ 
“आखमः संतापखेद्‌ सींचिवो अधार कौ ह, 
भूरी दै के देह फिर खेह ज्यों उड़ाति है । 
खाती पे सराहौं वरू दीया की सी भोति उधौ, 
पाती लिखि लेखनी ज्यों वाती वरी जाति दै॥ 


सलरनिजा तट वंसीवर कज पुज दीधी, 
चन घन जहो तर्द आ्नंदुपयोगी हे । 
सोहै रहेध्यान ऊधौक्ञान को न काज कीजे, 
ये तो बजवासी ब्रजराज के वियोगी हेः ॥ 
आकम' खुकवि कै तन दीच कान्ह चुवि, 
जोग देन अये तुम कहा हम जोगी है । 
जेग तौ सिखैये ताद जोग की जुगति जाने, 
जोग कोन काज हम वंसी रस भोगी द ॥ 


्रारखम ] नवनिधि २९ 








चाहती सिगार तिन्ह सिगी सो सगाई कहा, 
यधि की है आस तौ अधारी कैसे गहिये । 
विरह अगाध तरौ सुन्नि की समाधि कौन, 
जोग काटि भावै जु वियोग दाह दिये ॥ 
“सखः कदे मैन-सुद्रा मोढन जू छाये बन, 
मुद्रा लाओ काननि खने ई खर सदिये । 
छै ग नकर कं जो वैरी नीये. होय, 
ऊघो एते वीच की विचारि चातः कदिये ॥ 


६ 


सी जादि सूक ताहि हँसी न साये आवे 
पासी परै चेम सुनि ससी कियत दे । 
मन गये मानस मसूर मारि संख केत, 
परग नैस उदासी कियत दै ॥ 
“सेखः कद सोद गति हरि विह्ुरत ऊधो, 
वाचरे विकलक व्रजवासी कदियतु दे । 
खुर वासी बेधत विसारे खर व्याधि सोई, 
तात वड़ो बधिक बिसासी कदियतु दे ॥ 
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वारेते न परक र्गत विन सोँवरे ते, 
वावरे अजान ऊधो भले उपदेस दे । 
ता दिन ते वन सूनो घर हैदहत दूनो, 
तारनि सें ज्योति नदीं जटा भये केस हें ॥ 
(आरम'विद्ात चिन जानो जात कोटि दिन, 
कौन रेन की समाई सुरति न नैस हे। 
हम हते स्याम दूरिस्यामह ते हम दरि, 
वै तो आङे काचे स्याम सखि मेले सेस है ॥ 





बृहि के अवृह्य ऊधौ होत देखी बृभिैरे, 
जो पे रेसी वृह तौ अवृक किन वृङ्चै ज्‌ । 
इखत छुरत शक्चखकेतऊ चिञ्चावै सकि, 
तम कवत भूटो जद कौन ज्चै ज्‌ ॥ 
राजिव नयन मेरे “आलम रहे कै ध्यान, 
रीक्च की रहनि मे अवमः कटा रूफ जू । 
प्रगटि जुगति जाहि जीजियतु एेसी खनि, 
भोग की सुगति पायं जोग कादि स्ने जू ॥ 


आलम | नवनिधि, २३ 


सीत र्षु भीत भई छाती राती ताती तह, 
फेसे ताप, तिय तन त्ये है न त्ैगे। 
“आखरम' अनिल इतराय कै कलिन मिलि, 
दीन्हों हे कलेस खुधि आये दूनो द््वैगे ॥ 
ग्रीषम ते उषम है विषम अपाद्‌ ऊधो, 
माधो जो न,आये मन रमर ज्यों भ्वैगे । 
वधिवे को वृं्नि वियोगिनी को वीनि वीनि, 
आये चैरी वाद्र विसासी विस बचैगे ॥ 
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 जघुना-ङुज 
अरविंद पुंज गुज डोर भौर 'दी ब्रती, 
हलोर ओर थोर ज्यों निसा चरत चंदनी । 
निङ्कंज परूल मोक बेलि चंच छंद से धरे, 
तरी करोर कोक पुंज सोक संक दंद्नी ॥ 
“आलम' कवित्त चित्त रास के विलास ते, 
` ्रकास वंदना करी विटोकि विख-वंदनी । 
समीर मद्‌ मद केि कंद्‌ दोष दद्‌ यो, 
अनंद्‌ नदनद ऊ विराजे इंसनंदनी ॥ 


तः क, प्न 
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नि 
छता सून डोर बो कोकिला अकाप केकि, 


लो कोक कंट व्यो प्रचंड शरेग गज की । 
समीर बास रास रंग रास के विलास चास, 
पास दंसनन्दिनी दिलोर केलि पुञ्ञ की ॥ 
(आलम रसाल वन गान ता काल सो, 
विंग वाय वेगि चाछि चित्त लाज दं की। 
सद्‌ा वसंत हंत सोक ओक देव लोक ते, 
विरोकि रश्च रदी पति भति सों निङ्ंज की॥ 


म 1 तर 
५ © 
गगा-वणन 
जञौदीं मौह भीजी खि ताकि है जु तीज्यि सेः 


ज्ीवी कटे ज्याइहै अमर पद्‌ आइ छे । 
अंबर पखारे ते . दिगंबर बनैहै तोहि, 
छरखुक लुआये गज चाल तन छाई ठे ॥ 
'सेख'कटे ्रापी कोः जेनी हे कि जापी बडो, 
पापी हे तो नीर पैटि नागन बाय छे। 
अंग बोरि गंग में नि्दंग हैके बेगि चलि, 
आगे आउ मैक धोड वैल गर लाई ले ॥ 
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नीक न्दाई धोड धरूरि पेठो नेक वेटो आनि, 
धूरि जटि गई धूरिजटी रों भवन में। 
चैन्हि पैटो अवर खु निकस्यो दिगम्बर है, 
दग देखो भाल मे अचम्भो राग्यो भन मे॥ 
जैसो हर हिमकर धरे श्रौ गरे गरल, 
भारी घरू उरू वरू छांडधो एक खन मे । 
देखे दुति ना परत पापरेते पा परत, 
सापरे ते सुरसरि संपि रगे तन मे॥ 


मः % मैः 


शिव को कवित्त 


गोरख खुदौरी च्यि संञु ताको मत दिये 
श्रापुन अकरो संग गौरी तिहि छोग ना । 
वरुनी विभूति वार वार छे छे सुख छाव 
उरह लगावै पुनि भावे कल्क भोग ना ॥ 
अघारी छे धौरे धरी संपति धतूरा भरी, 
वृषभ ॐ चरे जाय कोऊ ताको सोग ना। 
जटा छिटकाये चवि छोनी मे बिक्ाये चाक, 
चाखुकी विरागी वाकी टेक वैठो जोग ना ॥ 


ॐ त > 





देवी को कावित्त 


दोन के दरख पु्य-मौन मेरे नेरे आयो, 
छज-छंह परसत छत्रनि सों खयो हौं । 
मंगला के मगल ते मंगल अनेग भये, 
दिगलाज राखी छाज याहि काज नयो दौ ॥ 
सेषमति 'सेख' दी खुसेष की सी दीनी तुम, 
रावे सिखाये सिख दिग आनि लयो हौं । 
दुगा देवी तेरे इ दया ते दुगे नधि स्मयो, 
पारवती तुस्दैः खमिरत पार भयो हौं ॥ 


कुष्ण बाल-लीला वणन 


पारन खेत नन्द रुन छलन वलि, 
गोद्‌ छे छे खना करति मोद गान हँ । 
'आलम' खुकवि पर पठ मैया पावे खख, 
पोषति पीयूष खु करत पय पान दै ॥ 
` नन्द सों कहत नन्द्‌ रानी दो महर ! सत- 
चन्द्‌ की सी कलनि बढ़त मेरे जान हे । 
आह देख आर्नैद सो प्यारे कान्द आनन मे, 
आन दिनि आन घरी आन छवि आन दँ ॥ 


कः नै£ ॐ 
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देद्य दधि मधुर धरनि धस्यो छोरि खे, 
धाम ते निकसि धौरी घे धाइ खोलि हँ । 
शौरि कौटि रेह लपटे हे कटकत रै, 
१ ~ __ ५ [3 जे 
खुखद सनै चैन वतिर्यो अमोकि हे ॥ 
'आलम' खुकवि मेरे खारन चन सीख, 
चलन की वाह ब्रज गछिनि मे डोकि दे । 
[3 [= [~ > ~अ ^ © 
खुदिन खदिन दिन ता दिन गिनेगी माई, 
जा दिन कन्देया मोस मेया कटि वोलि है ॥ 














द 
महाकवि केदाव 








जीवन-परिचय 


केशवदास सनाय व्राह्मण थे । पका जीवन काल संबत्‌ 
१६१२ से १६७४ तक माना जाता है । ओड्धा-नरेश महाराजा 
रामिंह के भाई इजी तसिंह इनका विशेष आद्र करते थे । कहते 
हे कि इम्होँने उसका एक करोड़ रुपया जुरमाना बीरबल द्वारा अकबर 
से माफ़ करा दिया था । कथा इस प्रकार है- 


ओड्ा-नरेश इन्द्रनीतसिंह के यौ संगीत का श्रखाडा 
था। उनके यौ छः वेश्यारपे थीं, जिनमें राय प्वीन प्रधान थी । पवीन 
इन्द्रनीत की प्रेमिका थी । वेश्या दोने पर भी वह पतिव्रता थी। 
अकवर ने उसके रूप-लावण्य का वणन सुन उसे पने यँ आनि 
के लिए बुलावा भेजा । उस समय प्रवीन ने इन्द्रजीत की सभा मेँ 


+ जाकर यह कवित्त पदा- 


आई हौं वूमन मन्त्र तुम्हे निज, 
सासन सों सिगरी मति गोई । 
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देह तजौ कि तजौ कुल-कानि, 
दिये न लज लजिैँ सब कोई ॥ 
खारथ ओ परमारथ को गथ, 
चित्त विचार कदौ अव सोई। 
जामे रहै प्रमु की प्रयुता अर, 
मेये पत्तित्रत भंग न दोईं॥ 


इस वात पर इन्द्रजीत ने उसे अकवर के य्ह न. भेजा । तव 
अकवर ते क्रोध मे आकर उन पर एक करोड़ रुपया जुरमाना कर 
दिया । उसे माफ़ कराने के लिए केशवदास जी आगरा आये चनौर 
महाराज बीरबल से मिलने के लिये उनके घर गये । बीरबल भीतर थे। 
उन्होने कहला भेजा कि मेरे पेट मे अजीं हो गया दै, बाहर नदीं आ 
सकता, फिर आना । केशव ने उत्तर सुनकर यह्‌ दोहा लिख भेजा :-- 


जस जारो सब जगत कौ, भयो अजीरन तोय । 
अरपजस की गोली दओ, तत्कालदिं खधि दोय ॥ 


इसको पदृते ही वीरल. बाहर निकल आये ओर केशव 
ने उनको देखते ही यह सवैया पदा-- 


पावक पं. पसू नर नाग नदी नद्‌ लोक स्चे दस चारी । 
केशव देव अदेव स्वे नरदेव रचे रचना न निवारी ॥ 
कै वर बीरबली बर को खु भयो छत छृय महात्रतधारी । 
दै करतापन आपन ताहि दियो करतार दुबो कसतारी ॥ 
; इस छन्द को सुनकर राजा बीरबल इतने प्रसन्न हए कि 
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उन्होने छः लाख दाम की हृरिडर्यो, जो उनके दुशाले के कोने भेर 
थी, खोलकर उसी समय केशव जी को दे दीं । इसके धन्याः 
मे केशव ने यह छंद पदा-- 





केशवदास के भाल लिंख्यौ विधि रंक को अंक बनाय संवारयौ । 
धोये धुवे नदिं छृटो घुट बहु तीरथ जाये नीर पलखारथौ । 
है गयो रंक ते राव तवै जव वीरवली लूपनाथ निहास्थो । 
भूलि गयो जग की रचना चतुरानन वाय रद्यो युस चारथो ॥ 


तब बीरबल ने अति प्रसन्न होकर फिर कहा--जो मगना हो, 
सो मोगो। 


केशव ने दो वातं मांगी--एक बादशाह से कहकर इन्द्रजीत 
का जुरमाना माफ़ कराया जाय श्रौर दूसरा द्रवार मेँ बेरोक-टोक 
आने की आज्ञा मिले । वीरल ने दोनों ही बाते प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार कर लीं । ओर बादशाह अकवर से कहकर इनद्रजीतसिंह क 
जुर्माना माफ़ करा दिया । तब से केशवदास का श्राद्र इन्द्रजीत 
के दरवार मे ओर भी वद्‌ गया । 


आप रसिक भी बहुत थे । कते है कि वृद्धावस्था मे एक | 
बार एक कूर पर खडी कुं नवयुवतियों ने इन्दः "वावा" शब्द से | 
संबोधन करिया । तव इन्दोनि निम्नलिखित दोहा कदा- 


केशव केसन अस करी, जस अरि ह न करादिं। 
चन्द्रवदनी स्रगलोचनी, वावा कहि कटि जादि ॥ 
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इनके प्रथं म रामचन्दरिका, कविप्रिया, रसिक्रप्रिया, विज्ञान- 
गीता ओर वीरसिहदेवचरित्र मुख्य हैँ । अंतिम प्रथ की साहित्यिक 
प्रोता उ कोटि की नहीं है । रसिकप्रिया मे रसों का वर्णन है । 
यह ग्रंथ उच रोली का है । कविप्रिया एक उक्ृष्ट रीति प्रथ है । हिन्दी 
मे पहला यदी भारी रीति प्रथ है, जिससे केशव को आचाय की 
पदवी मिली । इसमें गुण, दोष, कविता की जांच, अलंकार, बारा- 
मासा, नख-शिख शरौर चित्र काव्य के वणन है । रामचन्दरिका मे 
रावण बध पञ्चत इधर, तथा लवल्ुशी मे उधर, साहिप्य उच्कृ्टहै, किन्तु 
मेष प्रथ तादृश रोचक नहीं । 


केशवदास की भाषा संस्कृत रौर कु्ं॒बुन्देलखण्डी शब्द 
धारण क्रिये हुए व्रजभाषा है । छद आप शीघ्रता से बदलते जाते है, 
जिससे कथा में अरोचकता नहीं आने पाती । रचना मे श्रेष्ठ छन्द 
का बाहुल्य है । आप सर्वव्यापिनी दृष्टि के कवि थे । संस्कृत शब्द्‌ 
एवं भाव मिशित होने से आपकी रचना कुं कठिन होती थी । 
उसमे कहीं २ श्रुतिकट शब्द भी आ नाते थे । तराप श्रुतिकट का 
विचार शब्दों म न करके केवल अथै मे करते थे । विविध छन्दां मे 
कथाप्रणाली की रीति आप ही ने रामचन्द्रिका दारा चलाई । आपकी 
रचना का मान प्राचीन काल से होता आया है । सूर सूर ठ॒लसी 
शशी, उड्गन केशवदास' का कथन इनके विषय में हे । रामचन्द्रिका 
रथ भाषा काव्य का श्धार हे । भाषा-साहित्य मे तुलसी-ङृत रामायण 
के सिवा मौर कोई ठेसा रोचक ग्रन्थ नहीं है । 


केशवदास सदैव महाराजं मे रहे । रतः इन्ोँने बडे 


{~ ^ 
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~~~ 


आदमियों की बातचीत रौर उनके समाज-सामान का वहत ही टी$ 
वणन किया है । 


कहने का तात्पये यह है किं केशवदास महाकवि थे । इनकी 
कोई कोई कविता अन्य कवियों की कविता के सदृश, सुनते ही सममं 
मे नहीं मा जाती । उसके लिए कुछ विचार की आवश्यकता पडती 
हे । परंतु जितना ही उस पर अधिक विचार करे, उतना ही मिठास भी 
अधिक बढती जाती है । 


रका-द्हनं 
जरी अ्चि-उ्वाखा अटा स्वेत है यों; 
शरत्काल के मेध संभ्यासमे ज्यों । 


रगी ज्वाल-घू मावली नीर राजे , 
मनो खन की किकिनी नाग साज । 


[3 


रसै पीत छी मढी ज्वाल मानौ 
डके ओदनी टंक वच्छोज जानौ । 
जरं जृह-नारी चदी चित्रसारी 
मनो चेटका मे सती सस्वधारी । 
क्र रेनिचारी गदे ज्योति गदे ; 
मनो ईष-रोषञ्चि मे काम डाढे। 
कहं कामिनी ज्वाल-मालानि भोरे ¦ 
तज्ञ खाक सारी अलंकार तोरे। 


३६ नवनिधि [ केशव 


~----------~----~ ~~-~~-~-----------~~----~--~~~- 


कर्ह भौन-राते रते धूम छादीं; 
ससी सूर मानो लसे मेघ मारीं । 


जरै सखरसाखा मिढी गंधमाला ; 
मठे श्रद्वि मानो र्गी दाव ज्वाला । 


चली भागि चौ दिसा राजधानी ; 
मिटी ज्वार मारा फिरै दुखहानी । 


मनो इस वानावटी लाल रोक ; 
सये दैत्य जायान के संग डोर । 


लक लगाई दहै हमान विमान वचे रति उच्रुखी है ; 
पाचि फट उचटै बहुधा मनि, रानी रट बहु पानी दुखी है । 
कंचन को पधिस्यो पुर पूर, पयोनिधि म पसरेति खख है ; 
गेग हजार सुखी गुनि कैसौ' गिरा मिलि मानो अपार मुखी है ॥ 


कहं किन्नरी क्रिंगरी ठे वज; । 
खुरी, आसुरी वारी गीत गै । 

कहं जच्छिनी पच्छिनी ॐ पट्च; 
लगी कन्यका पन्नगी को नचाव ॥ 

पिये एक हाला, हैः एक माला 
बनी एक वाखा नचै चिज्रसाला । 

कं कोकिला कोक की कारिका को; 


प्च खा कै खुकी सारिका को ॥ 
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फिरथो देखिकै राजा साखा सभा को; 
रह्यो रीश्चि कै वाटिका की परभा को। 
फिरी वीर चौर्हं चिते खुद्ध गीता; 
विलोकी भटी लिखुपा-मूक सीता ॥ 


हिमांखु सूर-सो लगे खु वात वज्-सी वहे; 
दिसा लगे छृसालु व्यो विलेप चग को दहै । 

विसेष कालराति-सी कराल राति मानिये; 
वियोग सीख को न कार खोकहार जानिये ॥ 
पतिनी पति विच दीन अति, पति पतिनी विनु मद्‌ । 


०७ 


चन्द विना ज्यों जामिनी, ज्यों विन जामिनी चन्द्‌ ॥ 
सवखरा सवै अंग सिगार सोहे ; 
विरोके रमा, देव, देवी विमोहे । 
पिता-अंक ज्यों कन्यका सुश्च गीता; 
रसे अश्चि के अक त्यों खुद्ध सीता। 


मदादेव की नेत्र की पुत्रिका सी; 
करि संत्राम की भूमि में चंडिका सी। 


मनो रल-सिहासनस्था सची है ; 
किधों रागिनी राग परे रची हे । 


गिरा पूर मे हे पयोःदेवता-सी ; 
किंधौ कंज की मेज्ु सोभा परकासी । 


२५७ 
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किधौं पद्य दी मे सिफाकंद्‌ सोहे ; 
किधौं पद्च के कोस पद्या विमोहे । 
कि सिदूर-सेखाग्र मै सिद्ध-कन्या ; 
किधौं पञ्चिनी सूर संजुक्क धन्या । 
सरोजासना दहै मनौ चारु वानी ; 
जपापुष्प के वीच वैटी भवानी । 
मनौ ओषधी-बृन्द्‌ मेँ रोहिनी सी ; 
किं दिष्दाह में देखिए जोगिनी सखी । 
धरा-पुत् च्या खर्नमाखा प्रकासै ; 
मनो ज्योति सी तच्छका भोग भासे । 


श्रासावरी मानिक-कुभ सोभ, 
असोक-लघ्रा बन-देवता सी । 

पाटास-मालाकुखुमाटि मध्ये, 
वसंत-लदमी खुभ-लच्छना-सी ॥ 


आरक्कपत्रा खभ चिचःपुच्री, 
मनौ विराज्ञे अति चारू बेखा । 
संपूने सिद्र.पभास कैधौ, 
गनेस-भार-स्थर चन्द्ररेखा ॥ 
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फुटकर्‌ पद्य 


भूषण सकट घनसारही के घनदयाम, 
कुखुम कित केशर दी छवि छई सी । 
मोतिन की ररी सिर कंठ कंठ माल हार, 
ओर रूप ज्योति जात हेरत हेराई सी ॥ 
चन्दन चढ्ाये चारू खुन्दर शरीर सव, 
राखी जु खश्च सोभा वसन वनाई सी । 
सारदा सी देखियतु देखो जाई 'केशोराद', 
टाडी वह कुवरि जुन्हाई मे अन्टाइ सी॥ 


६ । 
सवया 


पंडित पुत्र, खुधी पतिनी जु पतित प्रेम परायन भारी। 

जाने सवे गुण, माने सवै जग, दान विधान दया उर धारी ॥ 

केशव रोगन दी सो वियोग, सयोग खुभोगन सो सुखकारी । 

सोच कटे, जग माद लहे यदा, मुक्ति यहे चरँ वेद विचारी ॥ 
£ तर > 


पातक हानि पिता संग हारिवो गवं के शरन ते उग्यि जू 1 

तालनि को वंधिवो वधरोर को नाथ के साथ चिता जरिथि जू ॥ 
पत फटै ते कटे रिन केसव' कैसेहु तीरथ मे मर्ये ज्‌ू।` 
नीकि लगे सखुरारि की गारि ओौ ङ भटो जो गया भरियि जू ॥ 


# क 5 ^ £ 
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वाहन कुचाली, चोर चाकर, चपल चित, 
भिर मतिरीन, सूम खामी उर आनिये । 
परवश भोजन, निवास वास कुकुरन, 
चरषा प्रवास, केशोदास दुखदानी ये ॥ 
पापिन के अंग संग, अंगना अनेगवश, 
अपयश युत खत चित हित हानि ये। 
मूढता, बुढ़दै, व्याधि, दारिद, छुटाई, आधि, 
यदहई नरक नररोकनि वखानिये ॥ 


छप्पय 


धिक मेगन विन गुणि, गुण खु धिक खुनत न रीक्चिय । 
रीद्च सख धिक बिन मौज, मौज धिक देत सु खीश्चिय॥ 
दीबो धिक विन साच, सच धिक धमै न भवै। 
धमे खु धिक विन दया, दया धिक अरि करट आवे ॥ 
अरि धिक चित्त न साखई, चित धिक जद न उदार मति। 
मति धिक केशव, ज्ञान विलु, ज्ञान खु धिक विज हरि भगति ॥ 


[श 
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त ज 
सवया 


पाप की सिद्धि सद्‌ा कण द्धि खुकीरति आपनी आप कटी की । 
दुःख को दान जु सूतक न्दान जु दासी की संतति संतत फीकी ॥ 
बेटी को भोजन भूषण राड को केशवः प्रीति दसा पर ती की । 
युद्ध मे लाज दया अरि को अर ब्राह्मण जाति सो जीति न नीकी ॥ 


कवित्त 


लूरिबे के नाते पाप पटने तौ लूयियत, 
 तोरिबे को मोह तरु तोरि डारियतु दै। 
घालिवे के नाते गवै घालियत देवन के, 
जारिबे के नाते अघ ओघ जास्यितु है ॥ 
्चोधिबे के नाते ताल वोधियत कैशोदासः 
मारिबे के नति तौ दरिद्र मारियतु है। 
राजा रामचन्द्र जू के नाम जग जीतियतु 
हारिबे के नाते आन जन्म हारियतु है ॥ 
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इन्द्रजीत बण॑न 
शुन मनि आगररु धीरज को सागर, 
उजागर धवल्धर धमेधुर धाये जू । 
खल तरु तोरिबे को राजे गजराज सम, 
अरि गजराजनि को सिह सम गाये जू ॥ 
वामिन को वाम देव कामिन को कामदेव, 
रन जय थम रामदेव मन. भये जू। 
काशीकुर कटश खुचरद्ध जवृदीपर दीप, 
के शवद्‌ास' कद्पतरू इन्द्रजीत आये जू॥ 





बानी ज्यों भीर मेघ खुनत सखा शिखीन, 
खुख अरि उरनि जवासे ज्यों जरत है। 
जके भुजदण्ड अुजरोक के अभय ध्वज, 
देखि देखि दजन युजग ज्यों डरत ह ॥ 
तोखिि को गढ़ तख होत ह शिखा खरूप, 

| राखिवे को द्वारनि किर्वार ज्यों अरत हं । 

1 , भूतल को इन्द्र इन्द्रजत जीवै जुग जुग, 

| जाके राज "केशवदास' राज सा करत हँ ॥ 


ॐ ४, ४, 
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राम-वणन 
कीन्हे छ छितिपति केशोदासः गणपति, 
दसन वसन वसुमति कल्यो चारू है । 
विधि कीन्टो आसन शरासन असम दार, 
आसन को कीन्टो पाकशासन तुषार है ॥ 
हरि कीन्दी सेज हरि प्रिया कियो नाकमोती, 
हर कीन्दो तिरक हराह कियो दार ह । 
राजा दशरथ-एुत खनो राजा रामचन्द्र, 
रावरो सुयश सखव जग को श्छगारू है ॥ 





दह द्युति दरुधर कीन्दी निशिकर कर, 
जगकर वानी वर॒ विमल विचारू है। 
सुनिगन मनमानि दविजन जनेऊ जानि, 
कर शंख शंखपानि खुखद अपार दे ॥ 
“केशोदास' सविलास विलसे विखासनीनि, 
खख सुख सुदास उदित उदार दहै । 
राजा ददारथ-खुत खनौ राजा रामचन्द्र, 
रावरो खयश सव जग को श्टंगाख दै ॥ 


ओ ६ ओ त 
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~---~---~~~~--~-----------~~-~~~~--~~--~---~-~~~--~-~ ~~~ 


नारायण कीन्ही मनि उर अवदात गनि, 
| कमला की वानी भनि शोभा शभ सार दै। 
। "केशवः सुरभि केश शारदा खदेश वेश, 
नारद को उपदेश विशद विचार दै॥ 
श्तौनक ऋषी विशेखि शीरष शिखानि लेखि, 
गंगा की तरंग देखि विम विहार दै ॥ 
राजा दशरथ-खुत सुनो राजा रामचन्द्र, 
रावो सुयश सव जग को शगार दै॥ 


जरावणेन | 
विखोकि शिरोरु भवेत समेत तनोख्ह केशवः यँ गुण गायो । 
उठे किधौं भयु कि ओधि के अंकुर शल कि खुःख समू नशायो॥ 
लिख्य किधौँ रूप के पाणि पराजय रूप को भूप कुरूप लिखायो। 
जरा शर पंजर जीव जरथो कि जरा जरकंबर सो पटिरायो ॥ 


=. ॐ > 


॥ 


अभिराम सचिकन इयाम खुगंधहु धामहुते जे खुभादक के । 
|| तिक्र सवै गश भये किध शाल गार के धाइक के ॥ 
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निजदूत अभूत जरा के किधौ अविताटी जरा जनलादक के । 
सितकेशा हिये यदि वेश रसे जु सादक अंतक नाईक के ॥ 


[< - = [3 
> ने ने 


छतत सित केदा रारीर सै कि जरा जस रूपे के पानी छिखायो । 
सुरूप को देश उदात कै कीलनि कीलतु कै कै करूप नसायो ॥ 
जरः किधौ.केशव'व्याधिनि की किध ओपि के अंकुर अंत न पायो 
जरा शर पंजर जीव जरथो कि जरा जरकंवर सो पिरयो ॥ 


# ४ # 
0. ($) (४ 
सपण वणन 


हरिकर मंडन सकर दुख खंडन, 
मुकुर मदिमंडर के कहत अखंड मति । 
परम सुवास पुनि पीयुष निवासः, परि- 
पूरण रकाद केशोदास' भू अकासगति ॥ 
वदन भदन केसो श्री जू के सदन शभ, 
सोदर श्ुभोदर दिनेशजू के मित्र अति। 
सीता जी के मुख खुखमा के उपमा को सखि, 
कोमल कमल नदिं अमरू रजनि पति.॥ 


£ , ओः 
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मंडल वर्णन 








मणिमय आर्वाख थलज जज रवि- 
मंडल में जेसे मति मोहे कवितानि की । 
ज्ञेसे सविशेष परिवेष मे अदोष रेख, 
शोभित खुवेष सोम सीमा खुखदानि की ॥ 
जैसे वंक रोचन कित कर कंकरणनि, 
बछित खलित द्युति प्रकट प्रभानि की । 
“केशोदास' तेसे राजे रास मे रसिकराद्‌, 
आस पास मंडली विराजे गोपिकान की ॥ 


€ £ > 


संग्राम वर्णन 


शोणित सङि नर वानर सछिल चर, 
गिरि हञुमन्त विष विभीषण डारथो हे । 
चवर पताका बडी वाडवा अनल सम, 
„. रोग रिपु जामवन्त (केशवः विचारथो हे ॥ 
वाजि खुरवाजि खुरगज से अनेक गज, 
.. भरत सबन्धु इन्दु अग्रत निहास्यो है । 
। 0: दोष रामचन्द्र कुशा लव, 
जीतिकै समर सिथु संचि खुधार यो हे ॥ 


४, त % 








महाकवि भक्तं रसखान 





जीवन-परिचय 


रसखान जाति के मुसलमान थे चौर किसी कारण चंत भ 
दद्‌ धमं के अलुयायी हो गये थे । इनके जन्म तथा सरण गी 
तिथिर्यौ अभी तक निधित रूप से जानी नदीं जा सकी दै । कित 
इनकी पुस्तक ्रेमवादिका के निम्नलिखित दोहे से यह्‌ श्रवश्य 
पता चलता है कि उनका समय विक्रम की १७ वीं शतान्दी प 
लगभग है । जेसे- 


विधु सागर रस इन्दु सुभ, बरस सरस रसखानि । 
परमवाटिका रचि रुचिर, चिर हिय हरख बखानि ॥ 
अथोत्‌ प्रमवाटिका की रचना सं० १६७१ मे की गद थी। 
इस पुस्तक मं निम्नाङ्कित दोहो- 
देखि गद्र दिन साहबी, दिष्टी नगर मसान । 
धिनि बादसा-वंस की, ठसक छधोरि रसखान ॥ 
भ बनहि 
धेम निकेतन श्री बनहि आड गोबरधन धाम । 
लल्यो सरन चित चादि क, जगल सरूप ललाम ॥ 
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तोरि मानिनी मे हियो, मोरि मोहिनी मान। 
प्रेम देव की विदि लखि, भये मर्यो रसखान ॥' 


से यह मी विदित होता है कि ये दिही-निवासी किसी 
राजवंश मेँ उतपन्न हुए ये ओओौर युवावस्था मे अपनी प्रेमिका पर पूणं 
रूप से आसक्त मी थे। करुणाद्रं हृदय होने के कारण, जब 
दिष्टी की दुर्मति इनसे नहीं देखी गई तव उन्दने अपनी उच्च कुल 
सुलभ बिलास-प्रियता को तिलाञ्जलि दे दी, एवं साथ दी राजधानी 
काभी परित्याग कर दिया । ठेसा करते समय अपनी प्रियतमा को 
होडते का पश्चात्ताप इन्दं कुं दिनों तकर अवश्य रहा होगा । परन्तु 
रम की धुन मे धूमते टहलते जव ये वृन्दावन तथा गोवधेन गिरि 
के निकट पर्वे मौर वहां अशेष सोँदय-संपन्न श्री राधा-माधव की 
युगल मूतिं के दिव्य दशन किये, तब उनका प्रिया-परिलयाग का भी 
मोह जाता रहा । फिर तो वे श्रीकृष्ण की शरण में रहकर अनन्य 
भक्त रसखान दही हो गये । इन्होने सुजान रसखान' नामक 
अपनी पुस्तक म एक शयान पर यह भी लिखा है किं देश तथा 
विदेश के बहुत से नरेशं को देखा। उनके रीमने या खीमने से 
मेरा ङं भी नदीं बिगड़ सकता रौर न वे मेरी कसक ही मिटा 
सकते है । बस, लालो दल वही तो अहीर को, पीर हमारे दिये 
की हरेगो' ( पद्य १०५८, प्र्ठ २२ ) । परन्तु इतने से दी यह निश्चित 
नदीं हो सकता किं रसखान भी कमी अपने समसामयिक कवियों 
की भति किसी रजवाडे की छत्र-छाया मे रह चुके थे । श्रतु | 


रसखान की पुस्तकों को देखने से पता चलता दै किये 
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वास्तव मे एक प्रेमी जीव थे, जिन्हें विरक्ति ने लौकिक प्रेम-सरिता से 
बाहर निकालकर श्री भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के अलौकिक भक्ति-सागर 
मे डाल दिया था। इनके प्रत्येक पद्य में प्रेममयी भक्ति कादही 
अनोखा रंग दीख पड़ता है । इस कारण, अपने समय के बहत से 

अन्य भक्तां की भांति इन्दः अपने इदेव की न तो कोड लंबी 
चौढी प्रशंसा करनी है ओर न सुक्ति अथवा वैकुण्ठवास की चाह 
म आत्मग्लानि से सने हुए विनय के पद ही निर्माण कले द। 
ये तो साधारण अहीर के घर खेल-कूद करने तथा व्रन्दावन में गाय 
चराते समय विविध लीलां मे सदा दत्तचित्त रहने वाले कृष्ण 
को निनिमेष दृष्टि से ही केवल देखते रहना चाहते है । उनकी धारणा 
ह कि अनेक जन्मों तक भमी यदि मै उसे देखता रह तो भी मेर 
नयनो को तृष्रि नहीं मिल सकती । 


रसखान, दिन्द्र के धार्मिक भरथो से भी बहुत कुं परिचित 
थे । उन्होने अपने सुजान रसखान मे एक एक पद्य गंगा तथा शिव 
कीस्तुति मे भी लिखा दै । परंतु इनकी किसी भी पुस्तक ५ 
इसलाम धमे का प्रभाव कदाचित्‌ ही देखने को मिलेगा । ये साय 
के मुख्य २ अगो के जानकार ज्ञात होते हैँ । कोरे श्यंगार रस की कई 
एक कविता भी इनके सुजान रसखान' नामक प्रथ मेँ मिलती ६ । 
दो-चार स्थलों पर तो भाव ङ अश्लीलता तक अ गये दँ किंतु य 
सव छु होते हए भी भक्त रसलान की कविता बडी ही मनोहारिणी | 
है । इनके भाव अन्तंस्तल से पराङरतिक भरने की धाया के समान 
स्वभावतः निकलकर प्रवाहित हुए है ओौर भाषा इनकी एेसी मैजी 
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हुई है कि व्यथे के प्रयोगां का कहीं नाम तक नदीं । सुहावे 
की अधिकता तथा दैनिक व्यवहारो के साधारण उदे से रसलान 
की कविता म सव कहीं प्रसाद्‌ गुण के चमत्कार दीख पडते हैँ । 








८२५२ वैष्णवों की वार्ता” मे लिखा है कि युवावस्था मे ये एक 
बनिये के पुत्र पर आसक्त ये । रात दिन उसके साथ फिरा करते थे । 
हौ तक कि उसकी जूह तक खाने मे भी इन्दं संकोच नथा। लोग 
इन पर सते ये परन्तु इन्द किसी की परवाह न थी) एक वार्‌ चार 
वैष्णव परस्पर वातं कर रहे थे कि ईश्वर से एेसा प्रेम करना चादिये 
जेसा रसखान उस लड़के से करता दै । इन्होँने सहसा खन लिया रौर 
उनके पास जाकर कारण पूवा । वैष्णवों ने जव इन्दे छृष्ण का सौंदर्य 
चतलाया तो इन्ने उस लड़के को तो छोड दिया श्रौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से प्रम करने लगे । 





ग्वालन संग ज्ेवो वन देवो खुगादत्न संग, 

हेरि तात गेयो हा हा नैन फरकतद। 
द्यो के गज मोती मार वारो शुञ्ज मालन पै, 

कुञ्ज खुधि आये हाथ पान धरकत हें ॥ 
गोवर को गारो खुनौ मोहि खगै प्यारो कहा, 

भये महर सोने को जटत भरकत हैँ । 
मद्र ते ऊचे यह मन्दिर है द्वारिका के, 

व्रज के खिरक मेरो दिये खरकत दै ॥१॥ 


या लङ्कटी अरु कामरिया पर राज तिदह पुर कौ तजि डा । | 
आण्डं सिद्धि नवो निधि को खु नन्द्‌ की गाइ चराई विसासे ॥ 
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'रसखानि' कवौँ इन खिन सों व्रज को बन वाग तडाग निहारौं। 
कोटिन हँ करघौत के धाम, करीर के कुजन ऊपर वारौ ॥२॥ 


४। गै न 


ब्रहम दूड्यो पुनन गानन, वेद रिचा खुन्यो चौगुनो चायन। 
देख्यो खुन्यो कवर न कितू+वह केसो सरूप ओ केसो खुभायन॥ 
टेरत हेरत हारि परस्यो “रसखानि' बतायो न खोग दुगायन । 
देखो दुरो वह कुञ्ज कुटीर मे, वैटो पठोटत राधिका पायन ॥३॥ 


>€ > भ 


मानस हौं तो बही "रसानि" बसौ व्रज गोकुल गोव के ग्वारन। 
जो पद्यु हय तो कटा वस मेरो, चरौ नित नन्द की धेच मभारन॥ 
पाटन हौं तो वदी गिरि को, जो धरथो कर छत्र पुरन्दर धारन । 
जो खग हौं तो वसेरो कसे, नित कालिन्दी कूल कदेव की डारन ॥४॥ 


४, नैः र 


उनदीं के सनेहन सानी रहै, उन्हीं के जु नेह दिवानी रहं । 
उनदीं की सुन न ओ वेन त्यों सेन, सो चैन ननेकन टानी रदे ॥ 
उनदीं संग डोलन मे "रसखानि", सवे खख-सिधु अघानी रटे । 
उनदीं विन ज्यो जल-हीन हव मीन सी, ओंखि मेरी अंबानी रदे ॥५॥ 


५, मै रैः 
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~~~ 
प्राण वही जो रै रिञ्चि वा पर, रूप वदी जिदहि वाहि रिन्चायो। 
सीस वही जिनके परसे पद, अक वही जिन वा परसायो ॥ 
दूध वही जु दुहायो री वाहि, ददी खु सदी जु वही ढरकायो। 
ओर करटा छो कटं 'रसखानि' री, भाव वदी जु वदी मन भायो॥६ 


त 
न 


९ 
नल 
९ 


पूरव पुन्यनि ते चितई जिन, ये अचिर्यो सुसकानि भरी ज। 
कोड रीं पुतरी सी खरी कोड घाट परी कोड वाट परी जू ॥ 
जे अपने घर ही “रसखानिः, कटै अरस हौ सनि जानि मरी ज्‌। 
खार जे वाल विहाल करी, ते विहाल करी न निहाल करी जू ॥५ 


४ % % 


सोहत हे चंदवा सिर मौर के, जै सिये सुन्दर पाग कसी हे । 
तेसिये गो रज भाक विराजति, जेसी दिये बनमाल सी दै॥ 
-रसखानिविोकत वैरि भई, दग र्मूदिकै ग्वा पुकारि दसी है। 
खोलि री घूंघर, खोलो कटा वह, मूरति नैननि मां बसी है ॥५ 


च त त 


धू कप 
र भरे अति सोभित स्याम जू, तेली वनी सिर ऊपर चोटी । 
> ~ जरि ॥ 
खेलत खात पिर अगना पग, पेजनि वाजति पीरा कोरी ॥ । 
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^ ८ १ ^~ 
वा छवि को^रसखानःविखोकत, वारत काम कला निज कोरी । 
काग के भाग वड़े सजनी, हरि हाथ सों ज्ञे गयो भाखन रोरी ॥९॥ 





सेस गनेस महेस दिनेस खुरे ख जाहि निरंतर ध्यावे । 
जादि अनादि नेत अखण्ड, अच्छेद अभेद खुवेद वता ॥ 
नारद से खुक व्यास रहै, पचिहारि तऊ पुनि पार न पव । ` 
ताहि अहीर की छोहरिर्यो छलिया भरि छाछ पे नाच नचा ॥१०॥ 


चै ॐ ` > 


कौन गौरी भरी हरि आजु, वजाई है वाँखरिया रग भीनी । 
तान खुनी जिनी तिनदीं तवी तिन खाज विदा करि दीनी ॥ 
घूमे घड़ी घड़ी नन्द के दार नवीनी कहा का वार प्रवीनी । 
या व्रजमंडल मे “रसखानि' खु कौन वह जो खर्‌ नदिं कीनी ॥१९॥ 


ध £ £ 


दूध दुद्यो सीरो परयो, ताको न जमायो करथो, 
जामन दयो सो धस्यो धस्यो दी. खटायगो । 

आन दाथ आन पाह सवहीं के तव्दीं के, 
जवी के. ^रसखानिः कानन सखुनादगो ॥ 

ज्यौँदीनरत्यौँं दही नारी तैसीये तरुन वारी, 
किये कहा री सब जञ विरुखादगो। 


॥ 


[> क 
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त ---~------------------ 


जानिये न आलि, यह छोरा जसोमति कोः 
बखरी वजाइगो कि. विष वगरादगो ॥१२॥ 





च % ‰ 


मेरे सुभाय चितैवे को माई री, ठठ निदारि कै वंसी वजा६। 
वादिन ते मोहि खागि ठभौरी सी, छोग करै कोड वावरी आई ॥ 
यो 'रसखानि' धिस्यो सिगरो ्रज,जालत वे कि मेरो जियराई। 
ज्ञो कोड चषि द्धौ अपनो तौ, सनेह न कासो कीजिए माई६।११ 


न 9 त 


दानी भये नये मोँगत दान, सुने जु पे कंस तो वधन जहो । 
रोकत हौ बन म ^रसखानि', पसारत हाथ घनो दुख पेदो ॥ 
टू छया बछरादिक गोधन, जो धन है सो खयै धन ददो । 
जहे जो भूषन काह सखी को, मोक छटा के टा न विकैदो ॥९। 


कः नैह न 


काह सो माई कडा किये, सदिये जू सोई रसखानिः सहा । 

नेम कदा जव भ्रेम कियो तव, नाचिये सोई जो नाच नच ॥ 
चाहत है म ओर कदा सखि, क्यों ह कर प्रिय देखन पव । | 
चेरिया सों ज गोपाल रच्यो तौचलो री खय मिलि चेरि कटवि ॥ 


तरः > > 
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मोर पखा सिर ऊपर राखि, गोज की मार गरे पदिरौँगी । 
ओढि पितस्बर ले लकुटी वन गोधन ग्बारिन संग फिरौगी ॥ 
भाव तो वोहि मेरो रसखानि सो तेरे कटे सव स्वग करौंगी । 
या सुरी सुरटीघर की अधरान धरी श्रधरान धरौगी ॥१६॥ 


> 9 
नर ॥ न 


खञ्जन नैन पदि पिजरा चवि नादिं रहै थिर केस माई । 

छुटि गई कुख-कानि सखी, रसखानि लखी सुसिकानि सु दादई॥ 

चिर कटे से रह मेरे नेन न वैन कदे सुख दीनि दुहाई । 

कैसी कसे जिन जाव अली, सव वोलि उडे यह वावरी आई ॥१७॥ 
६ ( , 


अति खोक की लाज समूह मै धेरिकै, राखि थकी भव-संकट सों । 
पल मे कुख-कानि की मेड नखी निं रोकि सको परके पर सों॥ 
रसखानि सो केतो उचाटि र्दी उचरी न संकोचकी मौचटसों । 
अछि कोटि कियो हटकी न र्दी टकी अचखिर्यो लटकी खट सो ॥१८॥ 
> नर ६. 
कानन पे अंगुरी रिवो जवदीं मुरली धुनि मेद वजे । 
मोहनि तानन सों रसखानि, अटा चदि गोधन गे तो गेह ॥ 
डेरि कहौ सिगरे रज लोगनि,काट्ि को कितनो ससुभेदे। 
माई री वा सुख की सुखकानि सम्हारी न जद न जहे न जेदे ॥१९॥ 


य + 
द. 
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मवी गई खिरक गाये के दुदादये को, 
बावरी ह आई डारि दोहनि यो पाननि की । 
कोडः कटे छरी. कोड भौन घरी उरी कोऊ, 
कोड कटे मरी गति हरी अखियानि की ॥ 
सास रत ठाने नन्द ॒बोरुत सयान धाद, 
दौरिदौरि जानै मानौ खोरि देवतानि की । 
सखी सव सं सुर भानि पदिचानि कर, 
देखि समुसकानि वा अहीर रसखखानि की ॥२०॥ 
च ॐ ‰ 
छ्टयो गेह-काज खोक-लाज मनमोहनी को, 
ख्यो मनमोहन को सुरी वजाइवो । 
देखो दिनि दवै मे रसखानि वात फलि जैद, 
सजनी, करटा छौ चन्द दाथ न दुरादवो ॥ 
काछिही कलछिन्दी-तीर देख्यो मे अचानक दी, 
। दोउन को दोड मुरि सदु सुखक्याइवो। 
दोऊ परै पेयां दोड ठेत द वेया, 
उन्े भूर गई गयां, इन्हे गागर उटादइवो ॥२९॥ 








[गाणा णण ^ 
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जीवन-परिचय 


महाकवि विद्यापति ठक्कर मिथिलाप्रदेश के निवासी थे। 

बहुत दिनों तक लोग इन्द बंगाली सममते रे, परंतु अंत में बहुत 

छानबीन करने पर उनका यह विचार भ्रमात्मक निकला । इनक 

निवास-ान विसपी प्राम था, जिसे गट्विसपी भी कहते दै । य 

, गवि द्रभंगा जिले मे कमतौल स्टेशन से चार मील की दूरी ५ 

है इस इनके पूर्वन बहुत दिनों से रहते आये ये । इक 
वेशावली इस प्रकार है -- 


त्रिपाठी कमादिलय ठक्डुर 
देवादिय सान्धिविध्रहिक 
= | 
४. गणेश्वर जयदत्त 
चण्डेशवर त वि ठक 


विद्यापति 





~ ^. 
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इस वंश के प्रायः सभी लोग प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे । कोई २ 
इसके अतिरिक्त राजां के प्रतिष्ठित मंत्री मी थे । 


विद्यापि जी को इनके पिता राजा गणेश्वर के दरबार मे अपने 
साथ ज्ञे जाया करते थे । इनके गुरु पं हरिमिश्र जी थे । इनका 
पारिडित्य तथा इनकी कविता का लालित्य इनके जीवन काल मे 
ही प्रसिद्ध हो गया था २६३ ल०* संवत्‌ मे, जिस ताम्रपत्र हार 
इनको विसपी प्राम दान मे मिला था, उस्म इनका उल्ञेख “नव 
जयदेव महाराजपंडित” करके किया गया है । यह संसृत के 
द्वितीय पंडित थे श्रौर संसृत तथा मैथिल भाषा में प्रन्थ बनाने 
मे अतीव पटु । 


ठेस जान पड़ता है कि इन्दोने अपनी अवस्था के अनुसार 

सब रसो का उपभोग किया था । यह वीरता रौर दानशीलता के 
बडे प्रशंसक ये । योवनावस्था मे इनकी छगाररस की सूम की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता । बरदधावश्धा मे इनको वैराग्य 
ओर भक्ति से लगन लग गई । विहार मे किंवदन्ति प्रसिद्ध है कि 
जब इनकी मृत्यु का समय श्राया तोये गगा की भ्नोर पालकी में चद्‌ 
कर गये । गगा से जब दो कोस की दूरी पर रह गये तो इन्दोने 
कहा कि जव सँ गंगा नैया के लिए इतनी दूर चलकर भाया हतो 
क्या बह मेरे लिए दो कोस भी चलकर न्‌ श्मायेगी { यह कह 


® राजा लचमणसेन १११६ दैसवी मे सिंहासन पर बेटे । तब 
५, 9 ~ 
से उनका सवत्‌ प्रारम्भ दाता हं। 











~ 
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उन्होने पालकी वहीं रखवा दी । कहते है कि गगा खयं आकः 
उनके पास बहने लगी ओर इनको अपने अन्तस्तल में ले गईै। 
इससे बिद्यापति की द्‌ भक्ति का परिचय मिलता हे । 

विद्यापि के पदों मे श्छरगारी पद अधिक हँ । वंगाती 
वैष्णवों में इनका प्रचार बहुत अधिक रहा है । कहते हैँ किश्र 
चेतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते २ तीन हो जाते थे । इसी 
बात से कहं लोग यह्‌ सममे लगते हैँ कि विद्ापति वैष्णव थे, 
परन्तु यह्‌ उनकी भूल दै । विद्यापति शौव थे । विसपी गव से 
उत्तर भेड़वा गव म एक बारोश्धर महादेव का मदिर है । कहते हँ कि 
| बिद्यापति इन्दं महादेव की पूजा किया करते थे । 
| विद्यापति ठक्छुर कोई ६० वर्षं॑तक जीवित रहे । इनकी 
पत्नी का स्पष्ट उदेव इनके किंसी पद मे नहीं मिलता । इनके 
हरिति नाम का एक पुत्र तथा दुली नाम की पुत्री थी । च्रपनी | 
कन्या को संबोधित करके इन्ोनि कई पद कटे हैँ । इनकी पुत्रवधू 
का नाम चन्द्रकला था। चन्द्रकला जी के नाम की एक कविता 
लोचन-कवि-संगृहीत रागतरगिणी मे विद्यमान है । 

विद्यापि के परम मित्र, इनके गुरं के भतीजे शरी पत्तर 
मिश्र थे । पक्तधर के विषय मे एक बड़ी मनोरंजक कथा प्रसिद्ध है-- 

वि्यापति ने विसपी प्राम भे एक अतिथि-शाला सुलवा खली 
} थी । प्रत्येक अभ्यागत को भोजन करवाया जाता था । एक बार | 
1 विद्यापति शाला मे आकर पने लगे कि क्या सब को भोजन ` 
कराया गया ! सब ने कहा । परन्तु कोने में एक दु्बलकाय । 


विद्यापति | न्व्नि ६२ 
ब्राह्मण देवता बेटे थे । उनको भोजन नहीं मिला था । विद्यापति 
ने जब पास जाकर देखा तो उनके मित्र पक्ञधर निकले । अबहेलना 
का समाधान करते हए विद्यापति वो 





श्राघ्ुणो घुणवत्‌ कोणे सूह्तमत्वान्नोपलक्तितः ।' 


अथीत्‌ “अतिथि महाशय घुन के समान ह्योटे थे, इसलिये 

कोर देख न पाया ।› इस पर पक्ञधर तुरन्त बोल उठे- 
“न हि स्थूलधियः पुंसः सुमे दृष्टः प्रजायते' ॥ 

अथात्‌ 'स्थूलुद्धि पुरुष की दृष्टि सूक्तम वस्तु की ओर नहीं 
जाती ।' जिस पर यह्‌ बहुत लन्नित हए । 

विद्यापति की संसृत ओौर मैथिल की निग्रलिखित पुस्तके 

९ ग 

प्ाप्र हृदे है-- 

कीतिलता, भूपरकिमा, पुरुषपरीत्त, कीतिपताका, 

2 = <. 

लिखनावली, विभागसार, वक्रया, गया पत्तल, शेव सवस्वसार, 
गंगावाक्यावली, दानवाक्यावली, दुगभक्ति, तरगिणो तथा 
पदावली । 





किं कटव हे सखि आजुक वात, मानिक पड्ट कुवनिक दात । 
काच काञ्चन न जानय मूर, गञ्जा रतन कर्द समतूल।. 
जे किलयु कमु निं कला रस जान, नीर खीर दुह करे समान । 
तन्हि सो करटा पिरित रसाल, वानर कण्ठे कं मोतिय माल । 
भनई विद्यापति इद रस जान, वानर सद कि शोभय पान । 


हमर नागर रहल दूर देश, केऊः, नदि कटि खक कुश सदेश 
सो सखि कादि करव अपतोख, हमर अभागि पिया नदीं दो 
पिया विसर सखि पुरब पिरीति, जखन कथल वाम सव विप पी 
मरम क वेदन मरमदि जान, आन क दुख आन निं जा 
भन विद्यापति न पुरइ काम, कि करति नागरि जाहि विधि बा 

न न तरः | 
माधव कत तारे करव बडाई । | 
उपमा तोहर हम ककरा कव, ` कटितहुं अधिक लजाई ॥ | 


॥ 


विद्यापति | नवनिधि ६५ 
जञ श्रीखण्ड सौरभ अति दुम, तौ पुनि काट कटोर। 
जो जगदीश निशाकर तौ पुन, इकटि पक्ष इजोर ॥ 
मनि समान अरि नदिं दखर, तिन कर पाथर नामे । 
कनक कदलि छोर खज्ञित मे र की कहु ठामहि खमे ॥ 
तोहर सरिस एक तोह माधव, मन होइ अदमने । 
सजन जन सों नेद कठिन धिक कवि विद्यापति' भाने ॥ 


कैः ४, कः 


सजनी अपद्‌ न मोहिं परवबोधघ । 

तोडि जोड़ जाह गैञे पए पड़ ताद तेज तम परम विरोध ॥ 

सछिक सने सहज थिक सीतल ई जानईइ सवे कोई । 

से जदि तपत कण जतने जुड़टय, तद अओ विरत रस होड ॥ 

गेर सहज हे कि रिति उपजाइअ कुरु ससि नीरी रंग । 

अजुभवि पुनि अलुमव९ अचेतन पड्ण हतास पर्तग ॥ 
नै ५ | 1 


मधुपुर मोहन गेल रे मोर विरति छाती । 

गोपी सकल विखरकनि रे जत लिक अदहिवाती ॥ 
खतिख चलँ अपन गृह रे निन्दई गेखड सपनाई । 
करसों छुट परसमनि रे कोन गे अपनाई ॥ 
कत क्वो कत सुमिरव रे दम भरियि गराणी । 
आनक धन सों धघनवबन्ति रे वजा मेक राणी ॥ 
गोकल चान चकोर रे चोरी गे चन्दा। 
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विद्ुड़ चरुछि दु जोड़ी रे जीव इह गेक धदा ॥ 
काक भाख निज भाखह रे, पह आत मोरा। 
क्षीर खोंड भोजन देव रे भरि कनक कटोरा॥ 
भनदिं '"विद्यापतिः गाओल रे धैरज धर नारी। 
गोकल होयत खुहाओन केरि मित सुरारी ॥ 


>£ 


सखि कि पुंसि अनुभव मोय । 

से दी परित अनुराग वखानइत तिले तिज्ञे नूतन दोई ॥ 
जनम अवधि हम रूप निहारर नयन न तिरपित मेल । 
सेदो मधुर बोल सरवनदि सुन खुति पथे परस न गेठ ॥ 
कत मधु जामिनअ रभसे गमाओर न बुञ्चर कै सन के । 
राख खाख जुग हिअ दिअ राख तइआ हिआ जुडन न गेल ॥ 
कत विदग्ध जन रस अनुगमन अयुभव काहु न पेख। 
“विद्यापति' कद प्राण जुडाइत राखवे न भिर एक ॥ 


न र ~> 


नन्दक नम्द्न कदम्बेरि तर तरे धिरे धिरे मुरली वाव । 
समय संकेत निकेतन बदसख वेरि बेरि बोलि पठाव ॥ 
सामरी तोया लागि अनुखने विकल मुरारि । 
जमुना का तिर उपवन उदबेगर्‌ फिरि फिरि ततदि नि्ार । 
गोख विके अवते जाइते जनि जनि पु वनमारि ॥ 


विद्यापति ] नवनिधि ६७ 








तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन वचन खनह किदं मोण। 
भनदइ "विद्यापतिः खन वर जौवति वन्द्ह नन्दकिशोरा ॥ 
€.€ 
कातता 
पाङग्गह पञ भरं मर्द पलानि जडं तुरंग । 
थप्प थप्प थन वार क्‌, खनि रोमञ्चिय अंग ॥ 


शाराच छ्‌ 


अनेअ वाजि तेजि ताजि सानि साजि आनिञा । 
परकमेहि जासु नाम दीप दीपे जानिआ ॥ 
विसाल कंध चार वंध सत्तिरूअ सोहणा । 
तङप्प हायि धि जाधि सन्तु खेण खोहणा ॥ 
समथ्य सुर ऊरपूर चारि पञ चक्रे । 
अनन्त जुज्छ मस्म बुन्द सामि काज सगरे ॥ 
सुजाति शुद्ध कोहे कद्ध तोरि धाव कन्धरा । 
विशुद्ध दाये मारटपे चूरि जा वसुन्धरा ॥ 
विपप्ल केन मेन हेरि दिखि हिंसि दाम से । 
निसान खद्‌ भेरि संग सखोणि खुन्द्‌ तास से॥ 
तजान भीत वात जीत चामरेि मण्डिआ। 
विचित्त चित्त नाच नित्त राग वाग पण्डिआ ॥ 


नैः नैः चैः 
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, एवश्च 
विदि वाछि तेजिताजि पष्खरेहि सानि साजि। 
रुष्ल संख आजु घोर जाखु मू मेरु थोर ॥ 





> > 
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तेजमन्त॒ तरवाख तरुण तामस भरे वाढल । 
सिन्धु पार सम्भूत तरणि रथ रहदइ ते काठल ॥ 
गवण पवन पञ्छुआव वेगे मानसहु जीति जा । 
धाय धूप धसमसद वज्ञ जिमि गज भूमि पा॥ 
सज्ञाम भूमितर स्चरईइ नाच नचावड विवि परि। 
अरिराअन्ह रच्छ अछोलि ले, पूर त्रस असवार कं ॥ 
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वेवि सहोअर राअ गिरि छदि वेवि तुरग । 
पाख पसंसण सव्व जा दुर सत्तु के भग॥ 
तेजी ताजी तुर चारि दिश॒ चप्परि दु । 
तरुण तुरक असवार वांस जञ चावुक पफुड&६ ॥ 
मोजाञे भोजे जोखि तीर भरि तरकस चपे। 
सीगिन देइ कीस गव्व॒ कष गरू दापे॥ 
निस्सरि पतोद अणवरत, कत तत परिगणना पारे । 
पञ भार कोलि भोलकर, कुरुम लटि करवट दे ॥ 


[ क भ 


विद्यापति | नवर्नि ६९ 
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अरि 


कोटि धञुद्धर धावथि पायकः 
रष्ल संख चिअ ढखवाइक । 
चल्युं फर इक अगे चंगे, | 
। चमक दाइ खग्गम्ग तरंगे ॥ 
मत्त मगो वो णि बु 
चुन्दकार कारण रण युज्यी । 
«. कोच मासु कवहु कर भोअण, 
काद्स्वरि रसे रोहित खोभन ॥ 
जोअन वीस दिनद्धे धावाथ, 
बगल क रोरी दिवस गमावाथ । 





वख्के काटि कमानहि जोके 
जे चल्थि गिरि उप्पर घोरे ॥ 


गो वम्भन वधं दोस न मानाथः 
पर पुर नारि वन्द कण आनि । 


हस हरये रण्ड हासह जर्दिः 
तख्णे तुरुक वाचा सए सह साहे ॥ 


अरु कत धांगड देखि आथे जाइत; 
गोर मारि मिसमिल कए षादइत । 


रू धांगड कटकटि लटक वड जे दिस धाड जाथ, 
त दिस केरी राए घर तरुणी हडः विकाथ ॥ 


--~------------~-----~- ~~~ 
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माणवहखा इन्द्‌ 
संवर एक होक तन्हि का हाथ। 
चथइञे कोथदञे वेढर माथ ॥ 
दूर ॒दुगगम आगि जारथि, 

नारि विभारि वालक सारथि । 
लूडि अरजन पेडे वण, 

अन्याञे चृद्धि कन्द खए ॥ 
न दीनाकद्यानसकताकडर, 

न वासि सम्बर न वि्ाहीं घर । 
न पापक गरहा न पुन्यक काज, 

न रातु क शकान मि क लाज॥ 
न थीर वचन न थोड़े रास, 

न जस खोभ न अरपजस जास । 
न शुद्ध हृदय न साधुक संग, , 

न पिड वाड पसखञो न युद्ध भग ॥ 
षसो कटक कटक वड, जाइतं देषिअ वहुत । 
भोच्रण भष्लण छाड नहि गमणे न हो परिभूत ॥ 
ता पाछे आवित्त इ दिन्दू दक गमनेन । 
सजा गणए न पारिअडईइ राउत लेख्खद केण ॥ 
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महाकवि देव 


[याताया पाणा णाणणणणाणण। 





[णाणणणाणा] एणा पण्णा 
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जीवन-परिचिय 


देवदत्त, उपनाम “देव' का जन्म सं० १७३० वि (स 
१६७४ ) मे हा । इन्ोने खयं अपने भ्रन्थ “भावविलास। + 
निम्नलिखित परिचय दिया है- 

सुभ॒सत्रह से धियालतिस, चदत सोरदीं वषं । 

कदी देव सुख देवता भावविलास सहषं॥ 


देव जी का सम्मान दिहीपति के शाहजाद्‌ा आजमशाई | 
किया । तथा भवानीदत्त वेश्य, फर्पूद के कुशलसिह, राजा उदयो, | 
सिह आदि के नामों पर भी इनके ग्रन्थ है । तदनतर राजा भो" 
लाल को पाकर मापने अपने पहले आश्रयदाताश्रों को सवे 
भुला ही दिया । परन्तु बहौ भी ये बहुत देर तक न ठरे । इं 
पीछे इनका छं पता नहीं किं कहाँ रहे या करौ नहीं । या त 
अयने लिये आश्रयदाता द्वे को अथवा ओर किसी कारण १ 
इन्देनि देश-विदेशों मे खूब रमण किया । ङ्व भी हो, प 


देव | नवनिधि ७३ 
म 
मन्थ बहुत ही उष है । इन्दोने पनी रचनाश्रौं मे घनान्तरियों 
की संख्या सवेयों से अधिक रक्खी है । ओौर उक्ृष्टता मे भी 
उनकी घनान्तरं सवेयां से कम नहीं । इनकी रचनाश्रं को कीं 
से भी पठ्‌ लीजिए, आपको कहीं भी कोर श्रि दृष्टिगोचर 
न होगी । 


इनकी कविता मे चोरी बहुत कम हं । अधिक अश्लीलता 
भी नहीं पाड जाती । 


ये बड़ रसिक व्यक्ति थे । देशाटन मे जर्हौ-जर्हौ भी ये जाते 
रे, वर्ह की खयो को आपने बहुत ध्यानपूवैक देखा । इन्दोनि 
प्रत्येक जाति श्रौर प्रत्येक देश की खियों का बडा ही खुन्दर व सबा 
वणन किया हे । 


इनकी भाषा ठेठ व्रज है । विद्वानों का मत है कि भाषा की 
उल्ृष्टता मे देव तथा मतिराम सर्वो हैँ । इस विषय में कोह कवि 
इनकी समता को नहीं परैव सका । कोमलता ओर सरलता, इन 
दोबातों ने इनकी भाषा को उ्ृष्ट बनाया हा है । इनकी 
कविता में शतिक शब्द दरुढने से भी बहुत कम मिलते दै । यदि 
कोई अत्युक्ति न समी जाय तो यह भी सय से दूर नहीं कि देव 
की भाषा मतिराम की भाषा से भी कीं उन्नतावल्था को पहुंची हई 
हे । इनकी भाषा मे निग्रलिखित गुण मतिराम की कविता से 
अधिक है-- 


(क) इनकी भाषा मे अनुपास भरे पड़े है । आप जो शब्द 


1 


( #। 


[र यो 
1 





७8 नवनिधि [४ 


--~----~~--~--^~ 
~~~ 





उठि थे, प्रायः उसी प्रकार के कई शब्द्‌ उसके पीठे रखते 
जाते थे । शौर जव वह श्रेणी छोडते थे, तव उसी के शब्दां कार्‌ 
चौर अक्षरक्रम उठाकर उसकी समता कं . शब्द्‌ रखने लगते 


इस प्रकार एक साथ आप कई प्रकार के अनुप्रास रख जाते थे। 


(ख) इनके प्राक्रातक वंन पट्कर एसा विदत होता ह६। 


इन्द पकृतिनिरीक्तण का भी बड़ा शौक्‌. था । मानव प्रकृति ! 


वणन करने मे तो आप पराकाष्ठा तक पहुचे हए थे । नायिका 
वणन ठेसा सुन्दर किया हे, मानों चित्र खीचकर ही सामने धरि 
हो । नायिकां के विषय म एेसा न्द्र वणन कदाचित्‌ ही # 
कवि ने किया होगा । इनकी कविता से विदित होता ह क १ 
मौर चित्रकार म कितना घनिष्ठ संबंध हे । 


कई विद्वानों का विचार है करि इनकी स्वना 


शब्दाडम्बर बहुत है; परन्तु हमारे विचार म वे भूल करते है । ॐ 
भाषा अद्वितीय अवश्य है, पर साहिय-गौरव की तुलना १, 


भाषा का पद्‌ ऊँचा नहीं सममत । देव का अपना भी यही मत 


रम का वर्णन आपका अलुपम है । मेम मे आपने ५ 


पत्री की प्रीति को ही मुख्य स्थान दिया हे । आपने नायक # 


नायिका का प्रथक्‌ २ बेन नहीं किया, भरत्युत मिला ह्र ही 4 
किया हे । हमारे विचार मे देव के अन्य गु इतने भ्रवल € 
इनके भाषासंबेधी गौरव को छोड़ देने से भी इनका स्थान ‹ 
का वहीं रहता है । यदि श्रापक्रो आचाय कहा जाय तो 
उपयुक्त ही दै, अनुपयुक्त नहीं । 


~ ^. 
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इनकी निञ्नलिखित पुस्तके उपलब्ध हुई हं :- 





भावविलास, अष्टयाम, भवानीविलास, शलविलासः, 
शब्द्रसायन, सुखसागरतरंग, नीतिशतक, वैराग्यशतक, 
सुजानचसरितर, रागरत्नाकर, देवशतक, सुद्री सिंदूर, शिवाष्टक, 
घुजानविनोद्‌, प्रेमतरंग, देवचरित्र, जातिविलास, देव-माया- 
प्रप॑च नाटक, वृक्तविलास, नखशिख, प्रमदशैन, रसानंदलहरी, 
्रमदीपिका, सुमिलविनोद्‌, राधिकाविलास ओौर दुग्टक । 





>> 


जगदशन पच्चीसी से 


खाखटीकीखोर मे अखिल स्यार खेलि खेलि, 
गाफिल दै भूल्यो दुख दोख की खुशाली ते। 
लाख खाख भति अभिखाख र्खे खोटे खल; 
लख ख्यो न ङ्खी लालन की खारी तै॥ | 
पुलकि पुरुकि द्देव' प्सु सों न पाटी प्रीति, 
(4 (4 
दे दै करताटी न रिद्चायो बनमाढी तैं। | 
शटी भर्म की कर्क ही मे भूल्यो जल, 
पक की पलार खल खाटी खार पाटी तै॥॥ 
क ऋ > 
| 
प्सो जो हौ जानतो किं जे हेत्‌ विषे के संग, | 
प रे मन मेरे, हाथ र्पौव तेरे तोर्तो। | 
आज लँ हौ कत नरनाहन की नादीं सुनि, । 
नेह सों निहारि हारि बदन निहोरतो॥ 


| 
॥ 
॥ 
। 
_ 
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चन न देतो देवः चंचल अचल करि, 

चाबुक चितावनीन मारि मुख मोरतो । 
भारो मेम पाथर नगारो दै गरे मो वाधि, 

राधा वर विषरूद के वारिधे में बोरतो ॥२॥ 


# £ ॐ 
सरैया 
हाय दृ इटि काठ के ख्याकमे, 
पूल से पूचिय सव कम्िलाने । 
या जग वीच वचे नदिं मीच ये, 
जे उपजे ते मही मे मिलाने॥ 
ष्देवः देव वटी वहीन, 
चे गये मोह की दौस दिखाने । 
रूप ङरूप शुनी निग॒नी, जे 
जर उपजे ते तहां दी विलाने ॥३॥ 


> ४, # 


वागो बनो जरपोख को ता मरं रोस को हार तन्यो मकरीने । 
पानी म पाटन पोत चल्यो, चदि कागद की चतुरी सर दीने ॥ 
कोख मे बोधि कै पख पतंग के 'देव' खसंग पतंग को रीने । 
मोम के मेदिर माखन को मुनि वैक्यो इतालन आसन कीने ॥४॥ 


> > , # 
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विपति मे पैन्दि वैठे पार्य जुनद्ुनिरयो। 
ज्ेतो खुख संपति इतो दुख विपति मे, 

संपति मे मिरजा विपति परे धुनिर्यो॥ 
संपति ते विपति, विपति ह ते संपति दहे, 

संपति अओ विपति वरावर कै शुनिर्यो। 
संपति मे कय कौय विपतिमेर्भोय भोय, 

कोय कोय भय भोय देखी सव दुनिया ॥५ 


ने 


५१ € 


मकरी के तागे वनि वागे पटिरत, चदे 
पौन के डंडेरे नभ डोलत न डरपै। 
वारि के वलन के वनिज वजार चैठे 
सपने की संपे गनि सपे बडे थर पे॥ 
भेतनि सौ भीति प्रेम चरचा खुरैलनि सों 
मोम के महल रे सिखी के सिखर पै। 
बद्‌ गदि बादर पै चद्थो. निं जाय मूढ, . 
फेर चढो चाहत धुरओ के धौर हर पै ॥५ 
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शमकोसोभूत ्रर्भूतकीसी सेना अरू, 

सेनाको सो सोर सनसार अनुमान हे । 
भयो भयो गयो गयो पेखन के जैसो ख्याल, 

फेर नटि खोज रोज आपन पयान दै ॥ 
सोबत दसत भूद्यो गावत नचत देखि, 

माया मेरे ष्देवः की कि मेसो ई अयान हे । 
जी न यह जान जग जानत मसान मूदिः 

देखि नैन कान तरो कैसो खुन्नसान दै ॥७॥ 





[भ 


गुरुजन जवन मिट्यो न भयो चढ़ द्धि, 

मथ्यो न विवेक रई ददिव जो बनायगो। 
माखन मुककुति करटौ छाङ्यो न जुखुति जर्टा, 

नेद विजु सगरो सवाद खेद्‌ लायगो ॥ 
विकखत वच्यो मूख कच्यो ख्च्यो लोभ मडि, 

तच्यो ऋोध आंच पच्यो मदन चछिनायगो । 
पायो न सिरावन सलिल लिमादीरन सो, 

दूध सो जनम विन जाने उफलनायगो ॥८॥ 
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छमकवर वीर पर वीर कविवर केसो, 

गंग की खुकविताई गाई रस पाथी ते। 
बरनि बरनि नायी नरनि धरनिपति, 

मोहि लीने ताना रीरी ता धनं तताथी नै॥ 
विन भगवंत के भजन अंत विपति हे, 

देव गति पाई करहु संपति के साथीने। 
पक दर सहित विलाने एक पठ दीम, 

एक भये भूत पक मीजि मारे हाथी नै ॥९॥ 





त म [> 


कहं जोगी मेख कै जगावत अक्ेख कर, 

संन्यासी कटाय मठ संन्यासी ठयो पिरे । 
वरागी कै रूप कहं जंगम अनूप रस, 

खाग ह बनाय संग रंग उनयो फिरे॥ 
छुधा छोभ छीन कह पंडित भवीन कर, 

हरि रंग दीन तीन तापन तयो रिरे। 
लोभ की ल्पे कामक्रोध की दपेट बीच, 
। पेट की चपेट रागे चेटकी भयो रिरे ॥१ 
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राज्ञत राजञ समाज मे बाजत, साजत है खुख साज घनेरो । 
आप गुनी गल वधि शुनी के, वोट खुनाय कियो जग चेरो ॥ 
खाट को ख्याल म्यो वज्ञे ढोर ज्यों,'देव'तू चेतत क्यों न सवेरो । 
श्राखिर राग न रंग नबेखुर फूट गयो फिरि काठ को घेरो ॥११॥ 


४ % ५. 


भीतर भारे भेडारन जे भरि, 

भीजे खुगध की वोयनदी मं। 
वादहिर हव रथ हाथी तुरग, 

घने खुख लीजत छोय नदीं मेँ ॥ 
आहु याम॒विज्ञे धुनि वाजि, 

खुदेखड देवः अहो ऽयन दी में । 
घास जटा सिर जोगी लों ते घर, 

ठाडे घमात धमोयन दी में॥१२॥ 


नै मै ५, 


जाने कहावत हे जग म जन जाने नदीं जप भांसि जिरी को। 
श्रापुन काल के जाक परथो,अरू चाहत ओर की राजसिरी को ॥ 
“देवः सुदौरत दूरि ते नीच, नगीच न देखत कीच रिरी को। 
दौ तकौ सान को ,खान विली को,विली तक चूाको,चूहा रिरी को 


(क 
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काहू न खग गनिका जिय, कोको.न कोपि गयो कुपरी को। । 


श्देव' तू काको भयो विगर सट भूढो सुरै द्विगरे छुपरी को ॥ 
राख मे राखि सकेगो जु राखत, या तन चंदन कीं चुपरी को। ¦ 
खान मसान मे सचि खोखरि, जवुक खोहन मँ खुपरी को ॥ 


> नरः नै 


एक परि सोवत अनेक होत सपने में, 
एक न अनेक खुखपति मे परम है। 
पर मन खुखपति तुरिया मे लीन भयो, 
` काहे को वह्ुरि देवः कौतुक करम दै ॥ 
देखि देखि भीत ज्यों ओघेरे भीति जने भूत, 
जेवरी को जल सोप पायो न मरम दै। 
दौ दी तौलों ोक जव हौं न तव कौन जाने, 
काहे को जगत कछु मेरो टी भरम दै ॥ 


नर नै 3 


्पेख ते पेरू के पेरू ह ते करै प्‌, 

पन पेरू फिर पेख्यो पौख ह न दे। 
सत वारि साधित कै गिलि उगत मोती, 

मोति गिकि वदी खत कादि देत दूने ॥ 
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वाज्ीगर को सो ख्यारु मोदी मे जगत फिर, 

सूत ओ न मोती कलु दाथ सुख ह्व न हे 1 
णक ते ञननेक कै पदारथ लौ पूरो करि, 

लेलो करि देखो एक संचो ओर सून टे ॥१६॥ 


नै च > 


मिभ्ित प 

को$ कदौ कुला कठीन अङटीन कटौ, 

दोई को रकिनी कठंकिनी कनारी टौ । 
केसो नर खोक परलोक वर लोकनि मै, 

लीन्दीं्ने अलोक कोक रोकनि ते न्यारी हौं ॥ 
तने जाड, मन जाड, “देवः गुख्जन जाउ 

प्रान किन जार, टेक टरति न यारी हौँं। 
बृन्दावन वारी वनवारी की सुकटवारी, 

पीत पर वारी वहि मूरति वै वारी हौं ॥९॥ ` 


जवै ते कवर कान्ह रावरी कला निधान) 
कान परी वाके कर्हँं खुजस कहानी सी । 
तब दीतेष्देवः देखी देवता सी दैसती सी, 
रीञ्चती खी खीद्चती सी रूठती रिसिनी-सी॥ 
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छोदी सी छली सी छीन लीनी सी छकी लिन सी, | 
जकी सी रकी सी लगी थकी थहरानी सी। 
वींधीसी वेधी सी विष वृूडङ्ती विमोहित सी, 
वैटी वाल वकति विटोकति विकानी सी।॥२। 


1 >£ 


य 
सचया | 
जाके न काम न क्रोध विरोध न, रोम चवै निं दोभ को खौ | 
मोह न जाहि रदे जग वादिर मोक जवाहिर ता श्रति चादौ । 
वानी पुनीत त्यो द्देवः धुनी, रस आरद शारद के गुन गौ । 
सीस ससी सविता छविता, कविता हिर चै कवितादि सराौ। 


५ ०) > 


वारे चड़ उमड़े सव जये को, 
भरे तो जीवन "देव" 
जाने न रीत अथाइन 
यादि कोऊ पदिचाने 


तौन्ह तु्हे पठवे बिहारी । 
यदी धुन, या वज पाई मे भीख तिहारी ॥ 

की, नित गाईनि मे वन भूमि निहारी । 
कहा, कल्यु जाने कटा मेरो कुजविदारी॥ | 


> त > 


भरेम पयोधि परो गदिरे 
` कोप तरंगनि सो 


दिर अभिमान को फेन रद्यो गदि रे भन । 
बिं रे पक्ताय -षुकारत क्यो विरे मन ॥ | 
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ष्वेव! जू लाज जहाज ते कूदि श्यो सुख मुदि, अजौ रि रे मन । 
जोरत तोरत प्रीति तुदी अव तेरी अनीति तदी खहि रे मन ॥ 


न 


(4 [भ 4 कप [3 
एके अभिलाख राख-लाख भति ङेखियत, 
देखियत दखरो न द्देव' चराचर मँ। 
जासों मु राचे तासों तनु मनु रचे, रुचि 
९. [ऋ प (~ [ऋ स 
भरि के उधरि जोषि सचि करि कर में॥ 
पचन के आगे ओच रागे ते न छौटि जाय, 
सोच देइ प्यारे को सती रों वैठि सर मेँ। 
षप ७ भ गं 
भरमसों कहत कोई ठाङ्कुर न पटो, खनि 
वैठो गाड़ गिरे तौ पैठो प्रेम घर में॥ 


नरोचक अगाध सिधु स्याही को उमदडि रायो, 
तामे तनौ लोक बूड़ गये एक संग मेँ । 

` कारे-कारे आखर छिखि जु कारे कागद्‌+ 
र खु न्यारे करि बचि कौन जच चित भंगमेंप् 

खन में तिमिर अमावस की रेन जिमि, 
जबु-रस-वंद जसुना जक तरंग मे। 
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~~~ । 


यो दी.मन मेसो मेरे कामकोन रद्यो माई, 
(न (4 [क न (= 
स्याम सग द्वै करि समान्यो स्याम रंग मै 


# % 


पावक्ष 


सहर-सहर सोधों सीतल समीर जोक, 
। घहर-घहर घन घेरि कै घहरिया। 
| भहर-भटर सकि भीनी भरि खायो प्देव?, 
|| उहर्छहर शटी वंदन चछदरिया॥ 
|| ददरदहर ंसिर्दैसि कै दिंडोरे चदु, 
यहरःथहर तन ॒ कोम थहसिया। 
4 फादरःफहर होत पीतम को पीत पट, 
कहरुक्हर होति प्यारी की ठहस्या॥ 


चः चः % 


च 


(4 ष्धेव' _नभ-मदिर मे वैटारयो पुह्धमि पीट, | 
र गरे सिल अन्वा उमहत हौ । , ¦ 
सकल महीतलं के मूल फल पल दल, 


ल्त खगन चदावन चत हौं ॥ 
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अगिनि अनन्त धूप दीपक अखण्ड ज्योति, 

जख थल अन्न दै प्रसन्नता ठकहत हौँ। 
ढारत समीर चौर कामना न मेरे ओर, 

आरो जाम राम तुमह पूजत रहत द्यौ ॥ 


वारे कोटि इन्दु अर बिन्दु रस विन्दु पर, 

माने ना मिन्द विन्दु समके सुधाखरो । 
मके मि माखती कदंब कचनार चंपा, 

चपे हन चाहे चित चरन टिकासरो॥ 
पदुमिनी तू ही षरपद्‌ को परम पदु, 

"देव" अरजुकूल्यो ओर पएट्यो तो कहा सरो । 


रस रास रास रोस आसरो सरन बिसे, 
बीसो विसवास रोकि राख्यो निसि बासरो ॥ 


> न > 


रीक्षि रीक्चि रसि रहसि दसि दसि ख्टे, 
सासिं भरि आंख भरि कहत दई दई । 
चौकि चौकि चकि चकि उचकिउचकि ष्देवः 
जकि जकरि वकि वकि परत बहे ब॥ 


-च्छनरू 
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हुन को रूप गुन दोऊ वरनत रिरि, 
पर न थिरात रीति नेह की नई नई। 
मोहि मोहि मोहन को मन भये राधिका मँ, 


राधा मन मोहि मोहि मोदन मई मई। 











\9 
महाकवि पद्याकर 














जीवन-परिचय 


एेसा कौन हिंदी-कविता-प्रेमी होगा, जिसने सुप्रसिद्ध “गा 
लहरी" के रचयिता कविवर पद्याकर का नाम न सुना हो । आपका 
जन्म सं० १८१० में जिला वोदा मेहा था ओर मू 
कानपुरमें गंगा जी के तट पर सं० १८६० मेँ । इनके पिता का नाम 
मोहनलाल भद्र था । वे भी बडे प्रतिभाशाली कविथे | ये तैलंग 
ब्राह्मण थे । रीतिकाल के कविथों म इनका लान सब से ऊँचा ३। 
बिहारी को ल्योडकर कोई भी कवि रसिकता मे इनकी तुलना नहीं 
कर सकता । ये ब्रजभाषा के ्रंतिम सहृदय कवि थे; इनके पञ्चात्‌ 
व्रजकविता पतन की ओर जाने लगी । 


इन्दोनि अपनी प्रतिभा के कारण कई राज~द्रवारों मे प्रतिष्ठ ` 


पराप्कीथी । आप कुं दिनि बवदाके हिम्मतबहादुरसिंह के यहं 


रहे रौर उन्दींके नाम पर 'दिम्मतवबहादुर-विरुदावली" लिखी । 


लि 
सितारा-नरेश रघोवा के यौ से श्रापको एक हाथी, एक लाख रुपया 
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नरौर १० ग्राम मिले । इसके पश्चात्‌ ये जयपुर-नरेश सवाई जगत सिह 
की सभा म पर्हचे। जगतसिंह ने इन्दे देखकर कहा कि आजकल 
के कवि पेसे होते दै कि “उटाड आस पास्ते । पद्माकरजी ने 
इसी समस्या पर यह कवित्त बनाकर तत्काल सुनाया :-- 








सौतिन के रासरते रहे धौः ओर वासत न 

आये कौन गस सेप्यो करु सो तलास ते। 
कँ “पद्माकरः सुवास तें जवास तें सु 

फलन की राशि त जगी है महासासते ॥ 
्चोदनी विकास तें सुधाकर प्रकाश तेन 

राखत हूलास तें न जाउ खसखास तें । 
पौन करु आसते न जाड उड़ि वास तं 

अरी गुलाब पास तें उठाड आस पास ते ॥ 


उनकी इस दैवी स्पत को देखकर महाराज परम प्रसन्न हुए चौर 

सारी सभा में उनकी बाहवाही होने लगी । महाराज ने इस कवित्त 
को सोलह वार पटवाया ओौर सोलह हाथी, गाव, पोशाक तथा 
२५०००) नकद्‌ इनाम में दिये । उसी समय महाराज ने उन्हे एक 
नायिका मेद्‌" का अन्थ बनाने की अनुमति दी । महाराज की आज्ञा- 
ससार उन्दी के नाम पर पद्याकर जी ने अपना प्रसिद्ध 'जगत्‌विनोद" 
गामक प्रथ बनाया । उक्त कवित्त इसी मे प्रौढा उत्करिठता के 
उदाहरण मे दिया गया है । कहते हैँ कि इस भ्रन्थरत्न की बनवाई 
इन्हे एक लाख रुपये मिले थे । संभवतः “पद्माभरण' नाम का 


अलंकार प्रन्थ भी वहीं पर रचा गया था । 
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फिर इनकी स्याति सुनकर ग्वालियर-नरेश दौलतयव 
सिधिया की उनसे मिलने की प्रवल इच्छ हुई । उस समय पद्माकर 
इषठरोग-प्रस्त हो गये थे च्रौर जयपुर से आगरे आ गयेथे। 
महाराज ने सवारी भेजकर इन्दं बुलाया । अन्धे कोदी आदि रोगि 
को देखना राजा के लिए शाख मे निषिद्ध है । मंत्रियों ने निवेदन 
क्रिया कि मृहारान ] परंपरा से ठेसी रीति चली आई है किरेसे 
रोगी राजा के समीप नहीं आने पते । इसलिए पद्माकर जी को 
दरवार मे न आने देना चाहिए । महाराज ने कहा- च्छा, मै 
पद्माकर कोन दर्रा; इसलिए बीच में परदा डाल द्विया जाय । 
वे भीतर से अपनी कविता पदं । मँ उनके सुख से उनकी कविता 
सुना चाहता ह । वेसी दी व्यवस्था की गई । एक कोटी में पद्माकर 
वैठाये गये, दरवाजे मे परदा ल दिया गया चओरौर बाहर दालान मं 
महाराज ओर उनके सभासद वेठे । आज्ञा होते ही पदमाकर ने अपने 
कविता-समुद्र को तर॑गित किया । जेसे ओओज-भरे इनके कवित्त होते 
थे, वेसा दी बलपूणं इनका पढना भी. था । इन्दोने महाराज की 
परसा मे से भडकीले छन्द पदे करि महराज मुग्ध हो गये । उनसे 
न रहा गया ओर भट परदा हटा भीतर जाकर पद्कर को गले 
लगा . लिया । 


के तथा अन्य विष्यो ` के ङु सुट चन्दो को छोडक 


४ | र प्रायः सभी 
नद `जगत्विनोद' क क्खे'गये हैँ । तत्पश्चात्‌ जव 


उन्हं नाना प्रकार 
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की ओषध ओर यत्न करने पर भी कुष्ठ को जाराम नहु्यातो 
उन्होने अपना शेष जीवन गंगातट पर रहकर व्यतीत करना विचारा । 
जव वह्‌ कानपुर के समीप गंगा की शरण मेंजारहेथेतो मागै में 
श्रपने पापों को संबोधन करके यह्‌ कवित्त पढते जाते थे :-- 
जेसे तू पहले मोकौं नेक न उरात हुतो, 
तेसे अव हहं तोसौ नेक न रिहौँ । 
है "पद्माकरः प्रचंड जो परो तो 
उमंड कर तोसोँ मुजदरड ठोक लरिहौ ॥ 
चल्यो चल चल्यो चल बिचल न बीचही तं 
कीच वीच नीच तो कुटुंब को कचरिहौँ । 
ए रे दगादार मेरे ` पातक अपार तोहि 
गगा की कलार मे पलार छार करिहौ ॥ 
कहते हैँ, उसी समय से उनका रोग घटने लगा चौर ऊं 
दिन गंगा सेवन करने के उपरांत सर्वेथा जाता रहा ओर वे नीरोग 
हे गये । उन्होने गंगा की स्तुति में गंगालहरी" नामक कवितं का 
छदर प्रन्थ बनाया है । तदुपयंत उन्होने कानपुर म गंगातट पर अपना 
मकान बनवा लिया शौर वहीं रहने लगे । कहते हं कि वे वरहो ७ वष 
तके जीवित रदे रौर ८० वषे की अवस्था मे उनका देहान्त हृश्रा । 
भूषण आर केशव के पश्चात्‌ इन्दीं का स्थान है, जिन्दोने कविता 
बनाकर इतना धन कमाया । मरने के समय ये ८० लाख रुपये 
गद्‌ छोड गये थे । 








आम-परिचय 
भट तिरंगाने को बुदेखखण्डवासी कवि 
खुजसःप्रकासी पदमाकर सुनामा द्यौ। 
जोरत कवित्त छम्द्‌ चष्पय अनेक भांति, 
संस्छत प्रारूत पदेद गुन-गरामा दह्ै ॥ 
हय रथ पालकी गयंद गृह भ्राम चार्‌, 
आखर कगाये छेत लाखन कौ सामा हौ । 
मेरे जान मेरे तुम कान्ह हौ जगतसिह, 
तेरो जान तेरो बह विथ खदामा हौ ॥ 








नि 
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जगतसिंह-वणन 
छिन के छं छबधारिन के छुचपति, 
छाजत छुंटानि छिति छेम के चैय्या हौ । 
कटै "पद्माकरः प्रभाव के प्रभाकर, 
दया के द्रियाव हिन्द हद्‌ के रखेया हौ ॥ 
जागते जगतसिह साहेव सवाई, 
श्रीप्रताप-नर प-नेद-कुलचन्द॒रघुरेया दौ । 
आधे रहो राजराज राजन के महाराज, 
कच्छ-कुर-कलस हमारे तौ कन्हैया दौ ॥ 








"~ 


श्राप जगदीस्वर द्वै जग मे विराजमान, 
हँ हं तौ कवीखर दै राजते रहत हौं । 
कटै “पद्माकरः ज्यों जोरत खुजस आपः 
हयँ ह त्यों तिदारो जस जोरि उमहत हौं ॥ 
श्री जगतसिह महाराज मान सिहावत, 
बात यह सची कलु कांची ना कहत हौं । 
आप ज्यों चत मेरी कविता दराज, लों 


उमरि दराज राज ! रावरी चहत ह्य ॥ 





च. >€ ८. 








रद 





नवनिधि 
हिम्मतबहादुर-विरूदावली से 

तपकै तङ्कैः धङ्कतै महा है, 
परलेचिद्धिका-सी ङ्क्त ज है । 

खड्के खरी वेरि-छाती भङ्कै, 
सङ्क गये सिधु मज्ञे गङ्क ॥ 





चले गोल-गोरी अतोढी स्नव 
मनों भौर्भीरे उड्ती भनदै। 

चढ़ी आसमान चईं॑वेप्रमाने, 
मनो मेघमाखा गिदे भासमाने ॥ 


> > > 


गिरते मही मे जीं भ्रा कँ 
मनो स्याम आरे परं द्रा कै 

चै रामचंगी धरा म धमक 
खन ते अवाजे वी वैरि संघ ॥ 


< 


> त न 


तचे तद वीर-संचे लुडवें 
कसे वंक वातै निसाने उडप । 





[ पद्याकर 
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छुरी एक काठ विसा जंजालै, 
जगी जामगी व्यो चरै ऊं नरै ॥ 


र. न न 


गज्ञ गाज सी छरती त्यों गना, 
सखन रुजतीं गतीं मेघमकतै 
चीं भूगरी उच्च दै आसमाने, 
मनो ेरि खगे चद दिग्घ-दाने ॥ 


च 1, 


परी एक वारे धमाधम धरा दे, 
मनो ये गिरी इन्द्र ह की गदा दै। 
किधौं ये विमानन्न की चक्र युण्डै, 
परी टूट है कै विराजै भण्ड ॥ 


. £ ५ 


छुरी है अचाका महावान वाढी, 
उडी है मनो कोपि कै पन्नगाटी । 


खरी कुहकुदाती जुडाती नदी है 
चली ह अनन्पै दिगतै ददी ै॥ 
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चटी चद त्यो मचे ई धङ्के, 
छंडाके फडके सङके खडकर । 

हुटे सेरवच्चे भजे वीर कचे, ॥ 
तज्ञ वाल-वच्चे फिरै खात द्चचे॥ 


८ 
प्र 


च र 


छुटे सव्व चछिष्पे कर दिग्घ रिष्पे, 
सवै सु चिष्पे कर है न दिप्पे। 
करावीन दुद करै वीर दु, ह 
करी कंध दै इतै-उत्त वुद्ै॥ 





६.) नै ग 


चली तोप र्घा्ध-घर्धौर्घोद जग्गी, 
घड्ाघङ् घड़ाधड्‌ धड़ा होन लग्गी । 

भङ़ाभङ भड़ा बीर वकि लुडावै, 
भङ्ामड्‌ भङ़मङ़ भड़ा त्यो मच ॥ 


> प, 


>€ 
च 


दगो यों अरावो सै एक वारे, 
किधोँ इनदर कोप्यौ महावज्र डरे । 

किधौ सिधु सातौ सवै भभराने, 
पठेकाल के मेध कै घधेराने ॥ 


८. न 
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खुनी जो अवाज्ञे सवे वैरि भज, 
न लज गँ छोडि दीन्दीं समजें। 
तजे पुवदारै सम्हारं न द 
भिर दौरि इद्ध भजे फेरि जेहे॥ 


उर्त्थै पटर्व्यै क्त्यै कराह, 
न पाव करं सोक-सिधून थाह । 

[4 न] क भ ५ 

तजे खुन्दरी व्योंदरीमे धसेहे, 
तरा सिह वग्धान हू ने ग्रसे हँ ॥ 
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त रर 


गंगा-रहरी से 


वहै ती विरचि भई वामन-पगन पर, 
फैरी-फेटी फिरै ईस-सीस पै खुगथ की । 
आइ कै जदान जन्टु-जघा रूपटाई फेरि, 
दीननके हेत दौरि कीन्दी तीनि पथ की ॥ 
कहे “पद्माकरः सु महिमा करटौ लौं कौ, 
गंगा नाम पायो सोदी सव के अरथ की । 
चास्यो फल-फली फूटी गहगदी बहवही, 
छदलदी कीरति-खता है भगीरथ की ॥ 
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व 
करम पे कोल कोलहू पै सेष-कंडली है, 

कुंडी पे फवी फैल खुफन हजार की । 

कटे “पद्माकरः त्यों फन पै फवी हे भूमि, . 

भूमि पे फवी है तिथि रजत-पहार की ॥ 
रजत-पहार पर॒ संशु सुरनायक ह, 
संशु पर ज्योति जटाजूट है अपार की । 
संसु जराजूटन पे चद्‌ की दुर है छया, 
चद्‌ की छटान पै छटा है गगधार की ॥ 


करम को मूर तन तन-मूर जीव जग, 
जीवन्‌ को मूल अति आर्नँद्‌ ही धरिवो । 


कदे “पद्माकरः त्यो आनंद को मूल राज, 


रज-मूख केवर रजा को भौन भरव ॥ 
भजा-मूल अन्न सव शन्नन को मूल मेघ, 
मेघन को मूक धक जज्ञ अनुसरिवो । 
जज्ञन को मू धन, धन मूल धमे, अस 
धममूल गेगाजल विदु पान करिवो ॥. 
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सहज खुभाय आत्य एक महापातकी की, 
गंगा मय्या धोहै तू तौ देह निज आप ह । 
कट "पदमाकर' खु-महिमा मदी मे भ, 
महादेव देवन में वादी थिर थापदे॥ 
जकि-से रहे है जम, थकि-से रहे हे दूत, 
दूनी सव पापन के उटी तन ताप है। 
वाची वही वा की गति देखि कै विचि रहे, 
चित्र को सो लिखो चित्रगुप्त चुपचाप हे ॥ 
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गंगा के चरित्र खि भाष्यौ जमराज यह- 
ए रे चिरगुप्च मेरे इकुम में कान दै। 
कटै "पदमाकरः नरक सव मूदि करिः 
मूदि द्रवाजेन को तजि यदह थान दै । 
देखु यह देवनदी कीने सब देच, या ते, 
दूतन बुखाइ कै विद। कै वेगि पान दै। 
फारि डारू फरद न राखु रोजनामा करः 
लाता खति जान दै बही को बहि जान दै ॥ 
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जान्यो जिन हैन जज्ञ जोग जप जागरन, 
जन्महि वितायो जग जोयन को जोई कै । 
कटै “पद्माकरः खुदेवन की सेवन ते, 
द्रि रे प्रि मति बेदरद्‌ होई कै ॥ 
कुरिल कुराही करूर करृही कल्कि, कलि- 
कान की कथान में रहे जे मति सोई कै । 
तेऊ विस्तु-भगन में चैठे सुर-संगन मे, 
गग की तरेगन मे अंगन को धो कै ॥ 


जेसे तै न मोस कर नेकहू डरात इतो, 
तेखो अव तोसों हौ ह नेक हन उरि । 
कटै “पद्माकरः भरचंड जो परेगो तौ, 
उमंडि करि तोसों शुजदंड ठकि लरिहौं ॥ 
चरो-चल्ु चरो-चल विचल्॒न वीच ही ते, 
 कौोच-वीच नीच तो टव को कचरिटिं । 
ए रे द्गादार भरे पातक श्रपार तोहि, 


गगाकी कछार भे पञ्ारि छार करिहौ ॥ 
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आयो जोन तेरी धौरी धारा मे घसत जात, 

तिनको न होत खुरपुर तें निपात हे 
कटै “पद्माकर' तिहारो नाम जाके सुख, 
ताके मुख असरत को पुंज सरसात ह ॥ 
तेरो तोय क्ष के ओ छुवति तन जाको वात, 
तिनकी चले न जमलोकन में वात है। 

जदा-जहां मेया तेरी धूरि उड़ जाति गंगा, 

तर्होतर्दो पापन की धूरि उड़ि जात है ॥ 








-~---------~-~--~--~~~ ~~ 


जमपुर दवारे रुगे तिनमें किवारे, कोऊ 
है न रखवारे ेसे वन के उजारे है|: 
कटे "पद्‌माकर' तिहारे भरन धारे तेड, 
करि अघ भारे सुरखोक को सिधारे हैँ ॥ 
खुजन सुखरे करे पुन्य उजियारे अति,. 
पतित-कतारे भवसि तं उतारे द। 
काह ने न तारे तिन्दे गंगा लुम तारे, ओर 
जेते तुम तारे तेते नभमे न तारे हे ॥ 
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खचित गोविद हवै कै सेवते करटा धौ जई, 
जल जतु-पंति जरि जैवे को अभिलती । 
कद "पदमाकर' खु जादा कदौँ कौन अव, 
ज्ञाती मरजादा दै मही की अनमिरती ॥ 
जल थर अंतरिच्छ पावते क्यों पापी मुक्ति, 
मुनिजन जापकन जो न दुरि मिती । 
सूखि जातो सिधु वडवानल की ख्चारन सो, 
जो न गंग-धार द हजार धार मिलती ॥ 





प्रतापसिह-वणंन 


कामद्‌ कर-निधान कोविद्‌ कविदन को, 
काटत कलेस कि कल्पतरु कैसे हे। 
कटै “पदमाकरः भगीरथ से भागवान, 
भाजुकल-भूषण भये यों राम जसे है ॥ 
। मानिनी-मनोहरन महत मज्ञेजवंत 
माघव-नरिंद-तने तेजवत तैसे द। 
करूरम कुलीन मान सिहावत महाराज, 
सादिव सवाई श्री पतापसिह पेसे दै ॥ 





देत बढ़ा सीस तुम, देत हैँ असीस हम, 
तुम जसु जेत, हम वसु लेत भाये ह । 
कटै "दमाकर' तुम वरन वरषत, 
दम ह खहाये खुवरन वरये हैँ ॥ 
राजन के राजा महाराजा श्री प्रतापसिह, 
ठम सक्वध हम च्दवेध चये ई। 
जानियो न एेखी कि ये विगिर बुखाये आये, 
गुन तो तिह्ारे मोहिं वरवस खाये है ॥ 
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सूरत के साह कटै, कोऊ नरनाह कदे, 

कोऊ कटै मालिक ये सुडुक दराज कै । 
राव कद कोऊ उमराव पुनि कोऊ करै, 
कोड कटै साहिव ये सुखद समाज के ॥ 
देखि असवाव मेरो भरम नस्दि सप, 
तिन सों कटे मे वैन सत्य सिरताज के । 
नाम “पद्माकरः डराड मति कोड भैया, 
म कविराज हैः प्रताप महाराज . के ॥ 
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भूमत मतंग माते तरल तुरंग ताते, 
राते-राते जरद्‌ जरूर र्मोगि लाइवो । 
कै "पदमाकर' सो दीरा खार मोतिन के, 
पन्नग के भंति-मोति गहने जडाईइवो ॥ 
भूपति भ्रतापसिह रावरे विरोकि कचि 
देवता विचार भूमिरोकै कव जादवो । 
इन्द्रपद छोड इन्द्र॒ चादत कविन्द्र-पद, 
चाषे इन्दरानी कविरानी कटि वादो ॥ 
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कीरति-कतार करतार कामधेनुन की, 
सूरति-विचार धनसार को धरसिबो । 
कटै “पदमाकर' प्रतापसिह महाराज, 
बोलिवो तिहारो खुधा-सिधु को वरसिबो ॥ 
सहज खुभाद सुसकाइवो मनोहर दे, 
जगत-प्रसिद्ध आटो सिद्धि को सरसिवो । 
दिक सों द्या सों देखिवो देव-द्रसन, 
री्चिवो रसायन है पारस परसिवो ॥ 
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पुच्छन के स्वच्छ जे तरच्छन को तुच्छ करै, 
कैयो लच्छ-लच्छ खुभ ठच्छुनन लच्छे है । 
कटै 'पदमाकर' प्रताप चप-रच्छ, देसे 
वरग ततच्छं कवि-दच्छन को दच्छ हे ॥ 
पच्छ विन गच्छत प्रतच्छु अंतरिच्छृन में 
अच्छ अवलच्छ कला कच्छुनन कच्छे द । 
कच्छी क्वाह के विपच्छन के वच्छ पर, 
पच्छिन छुलत उच उच्छलत अच्छे हेः ॥ 
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ज्वाखा तं जहर तं फ्निंद पूतकारन ते, 
वाडव की वाद्‌ ह तं विषम घनेरो है। 
कटै "पद्माकरः प्रतापसिह महाराज, 
पेखो कटु गाछिव गुनादिन पै हेरो है ॥ 
चकर ह तं चिदिन ते प्रे की विजुलिन ते, 
जम-तुस्य निद्िन तें जगत उजेरो हे । 
काठ ते करार त्यों कहर काठ काठ हर ते, 
गाज तं गजव्व त्यों अजब्व कोप तेरो है ॥ 
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कहर को क्रोध किधौं कालिका को कोराहक, 
दलादल-दौद ठ्दसत ख्वाटव को । 
कटै "पद्माकरः प्रतापसिह महाराज, 
तेरो कोपदेखि यों दुनी मेको न दवको ॥ 
| चिद्िन को चाच। है विजुद्िन को वाप वड़ो, 
वकरो चवा दै वङ्वानल अजव को। 
गव्विन को गंजन गुसैक गुरु गोलन को, 
| गंजन को गेज गोर गुवज गजव को ॥ 


उच्छरखत खुजस विच्छ अनवच्छ दिच्छ- 
दिच्छन हं ीरधि-लो स्वच्छ छादइयतु ह । 
कहे “पदमाकर' परतापसिह महाराज 
अच्छृन मे ओज परतच्छु पाइयतु हे ॥ 
पच्छ विन च्छच्छ विकर विपच्छ दोत 
गन्विन के गुच्छ पर तुच्छ ताइयतु हे । 
पटकत पुच्छं कच्छं कच्छं पर सेस जव, 
रच्छं कर सुच्छं पर हाथ खाश्यतु है ॥ 
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पंथ-परिवार निज दारन को छाड़, दाव 
दारन को भाजे कौन सौदा करे जात हे । 
कद "पदमाकर' तुनीरन को तीर त्यों ही, 
^, अ * [4 
तानि कं कमाननमे रोदा अरे जातदै॥ 
सादिव सवाई श्री परताप दल सज्ञत, 
^~ [श ५९ पोद [4 
विद्‌ नद्‌-नदिन मं पौदा परे जात ह। 
सौदा विजै-बंदन को छादिवे को मानो मद- 
(१ = (प ६९ 
मेगल मतगन पे हदा धरे जात है॥ 


गोला-से गयंदन के गोल खोले मं मिले, 
रान के इसार लेत वान के उचट्भा-से। 
कदे “पदमाकर' प्रतापसिह महाराज, 
चक्से तुरंग ते उमंग उठे वद्षा-से॥ 
आके अच्छुरीन के कटाच्छन तं लच्छ गुने, 
पच्छ विन च्छ अंतरिच्छं घनघट्ा-से । 
चाकन मे चाक से चतुर्युख-से चौहट मे, 
उल्ट-पलद्धे मे परत्तन के पञ से॥ 
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पारावार-पार खँ अपार श्चिलि स्चारन, 
अरिदन के दाट प्रे-कार के परा पर। 
के “पद्माकरः व्यो ठौर.ढीर दौरदौर, 
दीद दावादारन पै दार के दरा परै॥ 
साहिव सवाई श्री प्रतापसिह तेरी घाक, 
धग के धेरेया धकधघक्रन धरा परै । 
` चंड चक्र चाप-लों उदंड दंड दाप-लें, 
खमारतंड तापं प्रताप के छरा पर ॥ 
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केद्रन हरै अरिंदन की नरै, 
खुनहरे उटी धौ का पै कहर-कलाप की । 
कटै "पद्माकरः छतीस छंजधारिन को, 
पारी सी चदु हैज्यों तिजारी तन-ताप की ॥ 
 वृद्यत दं तुम्दै महाराज श्री प्रतापसिहः, 
चिर कला  किधौँ कपिर सराप की । 
इन्द्र॒ की अरा-छो नरसिंह की सरा, 
मारतंड की छटा-लं छटा चहरे भताप की॥ 


पद्याकर | नवनिधि ११९१ 


-------~-~~ ~~~ 


छष्पय 


~~~ 


घुवन धुधरित धूर, धूर-पूरति धुर धुम्महु । 
"पदमाकर' परतच्छ, अच्छ लखि परत न सुम्मह ॥ 
कूरम-खप-मातंग, जग-जंगन जुटि जुट । 

+ छकि दुहि वग छु, कट दिग्गजन उलि ॥ 

जिमि घन घमंड धुग्धरत धन, मद्‌-निरद्चर क्रञ्चर द्यरदिं । 

कि टरं न रिप्पदहिं टिपरिप्ि, टकरटकाईइ टकर करि ॥ 





कवित्त 


गोड गजवाजि दहै दराज कविराजन, 
पटक को पराभव, फतूढन फले गए । 
कटे “पद्माकरः अघर दै राज-रेयत को, 
मंचिन को मत्र दै न काह सों छठे गए ॥ 
साहिव सवाई खउुख-संपति समाज-साजः 
जगत.नस्वि निज नेदै दै भके गण। 
बास बयकुण्ट करिबे कों श्री प्रताप, पाक- 
सासन के आसन पे पांव दै चरे गण ॥ 
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होदधी वर्णन 
सवैया ` 


गेल म गाइ कै गारी दई फिरि तारी दई ओ दई पिचकारी । 
त्यो 'पदमाकर' मेलि मुटी इत पाइ अकेली कसी अधिकारी ॥ 
सौ दै ववा की करेय कों यहि फाग को ठे्ुगी दाव विदारी 
का कवं म्चि आद हौ ना तुम नेदक्रिसोर या खोरी दभाय । 


न 


कवित्त 
फर गदे धों कयै र्ग के फुहारन मे, 
कैधौ तरावोर भई अरतरश्रपीच मै। 
कटै पदमाकर' चुभी-ली चार चोवन म, 
उङ्चि गई धौं कर अगर-उलीच मे ॥ 
दाय इन नेनन ते निकरि मारी खाज, 
कित धों हेशनी इरििरन के यीच मे। 
उरुकचि गई धौं करं उङ्त अवीर रंग, 
कचरि गड धों कर केसरि की कीच म॥ 


त न > 
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हंडोला-वशैन 
भोरव को शुजन विहार वन-कुजन मे, 
मेजुल मारन को गावनो कगत दे। 
कटे "पद्माकर' गुमान ते भानं ते, 
प्रान्ते प्यारो मन भावनो रगत हे ॥ 
मोरन को सोर घनघोर चह ओरन, 
हिंडोरन को चन्द्‌ छुवि-छावनो रगत ह । 
नेह सरसावन मे मेह वरसावन मे, 
सावन मे स्ूखिवो खुदावनो लगत दै॥ 


पूलन के खभा पाट-पटरी खपूखन की, 
पूलन के फदना फँंदे है खारू डोरे मे। 
कै “पद्माकर' वितान तने पएूलन के, 
पूलन की भालरि त्यों मूकति भकोरे मे ॥ प 
पूकि रदी पूख्न खुप़ूल फुरुवारी तह १ 
पूलई के फरस फवे ह कुंज कोरे म । 
पूलभरी, एूल-भरी, परुखजरी एकन मं, 
पूलई-सी पूरकति सुपर के हिंडोर मे ॥ 


गैः > नेह 
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पाणा 


णण 








` शिवाजी ने, पेजाब मे सिक्खं 


जीवन-परिचय 


बदेलखण्डकेसरी प्रातःस्मरणीय महाराज दछत्रसाल का 
नाम क्रिसने न सुना होगा । खाधीनता के अआजीवन उपासको की 
भ्रण में छत्रसाल का नाम बहुत ऊचचा है । दक्तिण म वीरशिरोमणि 
† के ( दशम गरु ) गुरु गोविंदसिंह 
ने तथा राजस्थान भ हिटुपति महाराणा प्रताप ते जो काम किया, 
वही बुदेलखेड मे महाराज छत्रसाल ते क्रिया है । ओौरज्ेवी युग 


मे वे जीवन-भर दिदू-जातीथता के लिए ले आर प्राएपण से 
उसकी रक्ता की । आय्य 


का उ्छषट आदरे सामने रखकर उन्होने 
श्नुकरणीय शासन किया । भारत के सच्चे इतिहासकार उनका शुभ 


(> ५ छवि रगे 
नाम स्वण्तरो मं कित करेगे, भले ही पाश्चात्य इतिहासलेखक 
उन्हें अज्ञानान्धकार मे लिपा रक्खें । 


महाराज छत्रसाल न केवल 


हद्व के रक्तक ही थे, 
प्रत्युत भगवान्‌ क एकान्त भक्त 


रोर चि कवि भी थे। 
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कवियों का जैसा कुचं सम्मान इन महाराज ने किया, कोई क्या 
करेगा १ महाकवि भूषण का ही उदाहरण इनकी गुणम्राहकता 
के लिए पयाप्त हे । भूषण का महाराज शिवाजी के दरवार में अच्छा 
सम्मान था । एकर बार वे साहूजी के यँ भली भांति सम्मानित हो 
छत्रसाल के यरा अये। वरह भी कवि का यथेष्ट सक्रार किया गया । 
कवि की विदाई करते समय शआ्मापने उनकी पालकी का डंडा स्वयं 
शरपने कंधे पर रख किया । भूषण यह देखकर गद्रद हो गये च्रौर 
पालकी से कूदकर कहने लगे-- वस, महाराज ! 





राजत अखंड तेज; छाजत सुजस बो, 

गाजत गयंद दिगगजन हिय साल को। 
जाहि के प्रतापसो मलीन आफ़ताब होत, 

ताप तजि दुजन करत बहू-ख्याल को ॥ 
साज सजि गज तुरी पैद्र कतार दीने, 

“भूषन' भनत एेसो दीन प्रतिपाल को ? 
ओर राव राजा एक मन मे न ल्या अव, 

साहू को सराहौ के सराहौ छत्रसाल को ॥' 


इसी गुणग्राहकता पर सुगध होकर भूषण ने महाराज 
के लिये श्लुत्रसाल दशक की सचना की दै । दशक के छदं पद्य तो 
इतने ओजस्वी, उच्छरषट ओौर हृदयग्राही हैँ कि उन्हे पद्‌ या सुनकर 
कायर भी फड्क उठता है । धन्य है एेसी गुणएम्राहकता { जौहरी ही 
जोहरी को पहचानता है । कवि ही कवि को जानता है । महाराज 
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त 
छत्रसाल स्वयं एक सफल कवि थे, इसी से उन्होंने कवि को अते 

हृदय मेँ एसा सम्मानपृरे स्थान दिया ] 
महाराज छत्रसाल की ऊं कविता सौभाग्यवश हर प्रप 


हं है । उन्हीं को हमने अपने इस संग्रह मेँ स्थान दिया है । कविता 
एेसी उच्च कोटि की है कि पते ही बनती है । 





ऋद्ध 


् 
सवया 
=, => ड ५९ ~ 
चाहं तोमर करं रज ते, रज र॑चक चै तौ मेरु समह । 
जे जन पाक्तीं, ख्यालरतीं, ख्यालन तीन हँ लोकन की महिमा हैः ॥ 
[4 [4 
छ्तसाल' के तिनकी उपमा, कटि को कट्पद्रुम कामदुघा है । 





है भव-भीर की सेटन पीर की, श्री रघुवीर समथ की वाहं ॥ 
कवित्त 
दिग्गज दुचित्त चित्त सोचतः पुरन्दर से, 
श्रा मेरे करी कों का भिच्छुक विसि है । 
देत॒गजदान भूप दसरथ राज-राज, 
राम-जन्म भये कौ वधावनो इसि हे । 
हाथी ऊे हजारन के हरके खु जाचक ह, 
आदधे अर्केस मानो आय कै सुवसि है । 
गोप ऊ गनेस गिरिजा सो “छजसाल' कटै, 
गज कै भरम ठे भिखारिन बगसि है ॥ 
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गाई विधि वेदन मे व्याख जू पुरानन मे, 
वाखमीकिं रामायन परम परसग मे। 
नारद विसारद त्यों सारद ओ दोष मिलि, 
गाई है गनेस हं खुरेस सिव संग मे॥ 
पारावार पार कों न पाय “छु्रसाखः कटे, 
मति अञुरूप राम खुजस उमंग मे। 
मेरी मति अल्प तेरो चरित-कलप सिधु, 
कृपालिधु ! दीजे अवख्व या तरंग मे ॥ 


गै 


नीति-विषयक पद्य 

चाहो धन धाम भूमि भूषण भलाई भूरि, 

खुजस सहर जुत रयत को लादय । 
तोड़ादार घोड़ादार वीरन सों भीत करि, 
साहस सों जीति जंग, खेतते न चाछियौ ॥ 
साछियौ उदंडनि कों दृडनि को दीजो दंड, 
नः कै घमंड घाव दीन पे न घालियौ । 
न्ती छनसाल करे दोय जो नरेस देख, 

रहे कलेस क्लेस मेरो कल्यो पालियौ ॥ 


3 [१ < 
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1 
सुजस सो न भूषन, विचार सो न मी व्यो, 
साहस सो सूर कह ज्योतिषी न पौन सो । 
संयम सी ओषधी न, विद्या सो अद्रूट धन, 
नेह सो न वु ओ द्या सो पुन्य कौनसो ॥ 
कटै “छचसा' कटर सीक सो न जीतवान, 
आस सो वैरी नाहि मीठो कलु नौन सो । 
सोक कै सी चोर है न भक्ति ठेसी ओट कर, 
रामखोन जाप ओरतप दैन मौन सो॥ 





जाके वीर एक-एक काठ तं करार इते, 

जानें गहि कार आनि पारी में ्वेधायौ हे । 
कुभकनै ्रात जाकी धाक तं सकात लोक, 
पूत इन्द्रजीत इन्द्र॒ जीतिक कायौ दे ॥ 
कट “छुचसाकः इन्द्र॒ वरुन कुबेर भु, 
जोरि जोरि पानि आनि हकुम मनायौ हे । 
जोन पाप रावन के भोना म न छौना रद्यो, 
तन पाप लोगन खिढोना करि पायौ है ॥ 
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न 
दोहा 
रेयत सव राजी रटे, ताजी रै सिपादि। 
छजसार ता राज कौ, बार न वाँको जहि॥१ 
कृपनाई भाई न भर छत्रसालः के जान। 
दानाई दातान की, वछि-बस से भगवान ॥२॥ 
चालक लौं पाकहि प्रजा, प्रजापाल "छंतसाट'। 
ज्यो सिखु-हित नहित खुदित, करत पिता प्रतिपाट ॥२॥ 
प्रनतारति भजन विरद, दायक अभिमत काम। 
छत्रसाल-संतान कों, इक खुभ-दायक स्याम ॥४॥ 





० षि 


श्रीडष्ण-कीतेन के ङक यर सरस पद्य 


गोद भे मोद सो छेके रके, छवसा वलायेः क वहुतेशी। 
भेम वदाय दियो हंलसाय, रके लख्चाय न भह तरेय॥ 


पापिन ! पा कदा समुद्धी, रजवासिलु की जिय-जीवन ए री । 


कान्दर कों विष देति अरी, कसकी छतिया न, कसान ! तेरी॥ 


ओः नै 
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केती सरगनेनिं सरगी धूमति अधीर वीर , 

यादी व्रज-कानन मे सोर खोर-खोर ह । 

(~~ भ (5 नर (4 

खोजत फिरेदे को वचेदै, क्यों वचैगी वाठ , 

खेदे अदेर आय नन्द को किंसोर है ॥ 
कटे “छ्वसारः वाकौ रूप कं अंग-अंग , 
रंग भरि जात, करुकानि आनि तोर हे । 
हानि होत मान की खुवांुरी खने तें नैक , 

( € भ. 

तान भह तीर ओ कमान भई पोर दे॥ 


1 


विधि-करतव्यता की करामात ज्ेती, तेती 

सव व्रजराजजू के दाथ खुनियत॒ दै । 

हाथ व्रनराजजू कौ भक्ति के अधीन खुन्यौ , 

भक्ति नित सत्य के अधीन गुनियतु हँ ॥ 
धर्म के अधीन सत्य धमं क्म के श्रधीन , 
कर्म॑ वस “छुत्रसाखः वयौ लुनियतु हे । 
खुनत॒खुनावत मे लोक-कहनावत में, 


जसो रचवार तैसो संचो चुनियतु हे ॥ 


नै £ ५ 
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~-~~---~-~--~~-~----~ ~ 


राधा के सनेह हित गेह तजि आयौ इते , 

ओर कटा कटौ गाय विपिन चरायौ भँ । 

जायौ जौन जनक तौन तनिक न मान्यौ सँ, 

राधा के सनेह नन्दटाक हँ कायौ नै ॥ 
राधा के सने मेह-नायक कों जीत्यौ जाय, 
कहं कृष्ण (छचसारः गिरि कों उटायौ भ। 
मोकों कटै खाख वार भाषि-भाषि साखिदेदै , 
राधा विचु, ताहि नैक भूलिह न भायौ भ॥ 


> न १2 


(६ 


ग्राह नँ गजव करि गज को ज्यों गरस्यौ आय , 

छूटत चुड़ायौ नारि, गयौ हारि वर ते । 

खोप भयौ कोप कौ कङाप, ओप चोप गयौ 

करिह पयान प्रान आजु यादे पल ते ॥ 
के “छत्रसालः करी कर ॐ कमल ध्यायो , 
कंजनेन छष्ण किध कड्यौ केलि.जल तं । 
कारेदहीके कमरुतंक कर के कमटखं त; 
कमलं के नर ते के कमल के दल तं॥ 
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भूलि जिन जयौ हमें द्वारका कौ राज पाय , 

एज प्राननाथ | कर रजसी महल मे। 

प्रीति ठरिकाई की, प्रतीति गोप ग्वाछिन की , 

जीति मधघवाहि गिरिराज ठै सहल मे ॥ 
रास-रमनी कों, धरनी कों रास-मेडट की , 
भूलियौ न नदे नंद्-रानी कों अहल मे । 
जाड चिरराजु करौ महाराज ! छचसाके , 
राखियौ जू पास खास महल-खक म ॥ 


छखप्पय 
कृष्ण, शौरि, सुकिमनी-रमन, राधावर, गिरिधर । 
दामोदर, व्रजचंद, देवकीनंद, श्याम, हरि ॥ 
कंसाराति, गुपाल, नंदनंदन, खबेज-धर । 
वादेव, सकटारि, वकाकेसी-माघारि, वर ॥ 
मोहन, मुङद, गोविद, जे धेकारि, गोपीरमन । 
शिशपार-मल्छ-मर्दन, प्रभो “छत्रसार' के अधद्‌मन ॥ 
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भक्तिसम्बन्धी 


पूजन कों देविन की जुरिकै जमात आय 

धेरिथेरि पंथ मे घटा सी घुमड़ी परै। 

कटे छत्रसाट' संभु-रानि, इन्द्र-रानि विधि- 

रानी रमारानी मोद मांड़ि उमड़ी परं ॥ 
जाकी ओर राधा की परति दग-कोर नैक, 
रिद्धि सिद्धि ताकी ओर श्चूमि अुमडी परं । 
ओड़ी परं कौन पै वगोड़ीं एक गोडीं दारि 
संपदे निगोडीं होड़ा-टोड़ी सखमडी परं ॥ 





कमल गुलाव आव अमल अमोल चवि, 
कोमरु नवर नवनीत सो अनदौं स। 
कटे (छचसारु' नख नखत-कलान-पति 
दौ ख्वलीन, भव-फद मे न फंदौं मे ॥ 


भावगस्य ध्यात सुनीस खुर सिद्ध सवे, 
, जिनके खुवस चारि वेद येद छंदों में। 
आत सुखदाय दीन जन के सहाय पाय, 
प्यारी धिका के कर जोरि जोरि बदौ मै ॥ 


रः न तर 
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देव-पति-रानी, देवरानी, नग-नाग-रानी , 

दिन-मनि-रानी, चन्द्र-रानी दरखाश्चल की । 

कटै “छत्र सार" यच्छुरानी अरू पच्छि-रानी , 

गावै अप्सरानी जासु कीरति श्रमल की॥ 
वानी, महारानी, रुद्र-रानी कर जोरि-जोरि , 
चाह कृपा-कोर चारु रोचन कमल की । 
हे कै परिचारिका ए परती पगनि आय, 
करतीं उह नित्य राधिका-महर की ॥ 


मै 


` € 


त॒म घनस्याम हम जाचक मयूर मत्त? 
त॒म खचि स्वाति हम चातक तुम्हारे हे । 
चारुचन्दर प्यारे तुम॒ रोचन चकोर मोर › 


तुम जगतारे हम छतारे उचारे ह ॥ 
'छत्रसारः मीत मिचजा के तुम बजराज | 


हम ह करिदजा के कूर प पुकारे दँ । 
तुम गिरिधारी दम रष्ण-बत-धारी, तुम 
दूज प्रहारे, हम यवन परहार ह ॥ 


५. ५. 
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ओरंगजेव को उत्तर 


जाकौ मानि इङम खभानु तम-नाखु करै , 

चन्द्रमा प्रकाखु करै नखत दराज कौ। 

कहै ुत्रसार' राज-राज ह भंडारी जासु , 

जाकी छृपा-कोर राज राज्ञे खुररज दौ ॥ 
युग्म कर जोरि-जोरि हाजिर चिदेव रहै, 
देव परिचार गहे जाके ग्रह काज कौ। 
नर की उदारतामे कौन है खुधार, हौँतो 
मनसवदार सरदार बजराज कौ॥ 











< 
महाकवि जगन्नाथदास 
रत्ाकर 











जीवन-परिचय 


वानू जगन्नाथदास (रत्नाकर का जन्म काशी मे सं° १६२३ 
मं हुमा था । ये अभ्रवाल वैश्य थे । इनके पूवज पहले पानीपत में 
रहते थे, तथा सुगल-सम्राटों के पास अच्छ २ पदों पर प्रतिष्ठित थे। 


आपके पिता बाबू पुरुषोत्तमदास जी पफ़ारसी के उद्भट 
विद्वान्‌ थे । दिदी-कविता का प्रेम भी उने विशेष रूप से पाया 
जाताया कयोक्रि पिता काही प्रभाव संतान पर पड़ता है । जगन्नाथ- 
दासजी ने उन्हींका अनुसरण किया । 


जव ये छोटे थे, इनके पिता इन्हे अपने सिन भारतेदटु हस्धिः 


जी के पास ले गये। उन्दोनि इनकी एक रचना देखकर भविष्यवाणी 
की कि (किसी दिन यह्‌ बालक एक प्रतिभाशाली कवि होगा ।› मौर 


वास्तव में हुत्मा भी एेसा ही 1 इन्होने अपनी प्रतिभा से उनके कथन 
को सलय कर दिखाया । 


इनका पठन-पाठन काशी मे ही हुध्या या । सन्‌ १८६१ में 
इन्दोनि ्ारसी लेकर बी° ए० की परीता पास की। एम० एन्मेभी 
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फारसी का ही अध्ययन किया, परन्तु ङु एक कारणों से ये परीन्ता 
मे न वेठ सके । सन्‌ १६०० मे इन्होने आवागद्‌ स्टेट मेँ नौकरी कर 
ली किन्तु वहा इनका स्वास्थ्य ठीक न रहता था । इन्होने दो वषं 
कायं करके यागपत्र दे दिया चौर काशी लौट आये । कुदं दिन 
विश्राम लेने के पश्चात्‌ सन्‌ १६०२ में ये स्वर्गीय अयोध्या-नरेश 
सर प्रतापनारायणसिह बहादुर 1९. (0.1. 2. के प्राइवेट सेकरेटरी 
नियुक्त हुए ओ्रौर उनके मृत्युकाल तक उसी पद्‌ पर रहे । तत्पन्चात्‌ 
इनकी योग्यता से प्रसन्न होकर महारानी सादहिवा ने इन्हें 
अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया ओर अंत तक ये उसी पद्‌ पर 


नियुक्त रहे । 


पहले आप उदं मे कविता क्रिया करते थे परन्तु धीरे धीरे 
प्रतिदिन इनकी रुचि हिंदी की ओर बढती गई ओर हन्ने हिदी- 
साहिदय का ्ध्ययन किया, जिसमे इन्द पूणंतया सफलता प्राप 
हृदं । फिर इन्होने उदू को होड दिया रौर व्रजभाषा मे कविता 
करनी प्रारंभ कर दी । कुं ही काल के अनन्तर ये व्रजभाषा के 
सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाने लगे । इनके कवित्तो मे साक्तात्‌ देव, पद्माकर 
रौर मतिराम के से कवित्तां का आनंद मिलता ह । ये बड़े ह समुख 
रौर विशालहृदय के मनुष्य थे । इनका ख्भाव बड़ा मघुर, 
स्मरणशक्ति बड़ी तीत्र ओर कविता पटने का ठग अलयुत्तम था । 
इन्होंने समालोचनादशं, साहियरत्नाकर, घना्ञरी, नियमरलाकर, 
हिंडोल तथा हसि नामक कान्य म्न्थों की स्वना की । बिहारी 
पर लिखी हुई इनकी दीका भी देखने योग्य है । गंगावतरण, कल- 


[ कडा कष 
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काशी, अष्रकरत्नाकर रौर उद्धवशतक ये चार काव्य-प्रन्थ इन्हँने 
च्रौर भी लिखे हैँ । 


माप व्रजभाषा केतो श्रेष्ठ कवि थे ही, किंतु इसके साथ दही 
साथ खड़ी बोली के भी पूणेतया पक्तपोषक थे । चाप छात्रों के कवि 
सम्मेलनों मे पधारकर उन्दः खूव प्रोत्साहित करते थे । आपका 
परलोकवास सं° १६८६ में हुमा । इनको एक प्रकार से व्रजभाषा 
का चरंतिम श्रेष्ठ कवि समना चाहिए । इनकी फुटकल कवित 
भी बहुत मिलती हैँ । 








श्रीष्म 


कैधौं अति दुसह दवागि की दपेट केधौँ, 

चाङव की विषम पेट भरभार दै; 
कदे “रतनाकर' दहकि दाह दारुन सौ 

उगिकत आगि कैधौं पावक-पदार दै। 
रुदर-टग तीसरे की ज्वार विकराल कधौ, 

केकति फलिग कै फनिंद-फुफकार हे ; 
चीर पति हेत कधौ अवनि उसा लेति, 

देसी यह ग्रीषम की भीषम ल्ुआर दै॥ 


सीरी-खी छगति बिरहागिनी बियोगिनि कौं, 
जोगिनि कौं होत पंचताप ह खदायौ दै। 


नवनिधि 


कटै ^रतनाकर' तपाकर ससी कों जानि, 
(१ ४4 ~ प [क =, अ 
रन हं चकोरिकै न चैन चित आयौ है। 
सोखे केत वारि सप भावु हँ पिपासित है, 
[> > @ (^ ॐ [3 ~, अ 
असित हं हिमगिरि भै घरि धायौ है; 
भ्रव प्रचंड भूरि भीषम अखंड दप, 
ग्रीषम के ताप कौ प्रताप जग छयौ है ॥ 


श्रीम क भीषम प्रताप जग जाग्धौ भए, 
ह. सीत के अभाव भाव भावना सुलानी के; 
कट 'रतनाकरः त्यौ जीवन भवौ हे जल, 
जाके विन भानस थिरात नहिं थानी के। 
नारी-नर सकल चिक विरुखात पिरि, 
भूत्ते नेम प्रेमं की कित कानी के ; 
काह कै दिये मँ रस नेक सरसावत ना, 
पचसर हं के भप सर विन पानी के ॥ 





रललाकर | नवनिधि १३५ 


~-~~~~--~-~-~~ 





.~---~-~--~---~-----------^~ 





न 
गजंद्र-मोक् 
रमत रमा के संग अननँद्‌-उमंग-भरे, 
अग परे हरि मतंग अबराघे तैं; 
ओ ८ 1 [3 ञौ (७ 
के ^रतनाकर' वदन-दुति ओर भई , 
वृदे छई छरुकि दगनि नेह-नाघे पै । 
क [रघ ~ध 4 
धाये उटि, वार न उवारन मेँ लाई नकु , 
ॐ (1 [ क ॐ भ 9, न 
चचला हं चकित रही ह वेग साधे पं; 
आवत वितुंड की पुकार मग आधे भिटी , 
ङौरत मिव्यौ त्यों पच्छिराज मग आधेयं । 


संगवारे महत मतंगनि के संग सवे , 

निज-निज भ्रान छे पराने पुसकर तें ; 

कटै “रतनाकर' विचारौ, वल-दारथौ तव , 

ेरि हरि पार्थौ करु कंज गहि सर तें । 
पर्हुचन पायो पुनि वारि खौ न जौलौं वह , 
तौलौ छियौ कपकि उवारि हरवर तैं ; 


एक तै ङखाथौ, चक्र पक तँ चखायौ , 
गन्यौ एक ते भुखुंड, पुंडरीक एक कर तै । 


ॐ ॐ क 
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ड गहि आतुर उवारि धरनी पै धारि ; 

विबस विसारि काज खुर के समाज कौ ; ` 

करै 'रतनाकर' निहारि करूना की कोर , 

वचन उचारि, जो देरेया दुख-साज कौ । 

अबु पूरि गनि विव अपनो लेखि 
देखि-देखि दीह छत दंतनि द्राज की 
पीत पट छेके अगोद्त सीर करः 
कंजनि सौं पोत सुखंड गजराज कौ । 


ऊधो, जखवंत जाई कतं जताई दीतौ 
आवत बसंत उर अभित उछाह छै 
कटे “रतनाकर' नं चरक गुरखावनि की 
कोप के चढत तोप मैन बादसाह ऊै। ` 


| ^ कोकिल के कूकनि की तुरी बजी द व , 
न विरहिनि वारी कहौ कौन की पनाह छे , 
सीतल समीर पै सवार सरदार गंध , 
मद्‌मद्‌ आवत मिद्‌ की सिपाह ठै। 
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कोकिठ की कूक खुनि हक दिय मादिं उ , 

लूक-से पास लखि अंग अरसान्यौ 

करिहं कहा धौं, धीर धरि करटौ लों चीर 

तीर-सो समीर छै पीर सरसान्यौ 
पल-पठ दूजं पर आवन की आस नियौ 
ताह पर प्च आनि विष वरसान्यौ है ; 
अवधि वदी हे काल्हि आद्बे की कंत श्र , 
आज्जु आई ब्रज मे वसंत दरसान्यौ हे । 





मिभरित पदावली 
सखुण्ड गहि आतुर उवारि धरनी पै धारि, 
विवस विसारि काज खुर के समाज कौ । 
कै "रतनाकर' निहारि करुणा की कोर, 
वचन उचारि, जो हरैया दुख साज कौ ॥ 
अबु परि दगनि विलंब आपनोई लेखि, 
देखि देखि दीन्ह छत दन्तनि द राज कौ । 
पीत पट छै कै अगौकत सरीर कर, 
उ्यजनि सौं पांत भुखण्ड गजराज कौ ॥ 


# ` # “^ # 


~ 
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पि 
गंगा की महिमा 
कहत विधाता सौं विरुखि जमराज भयो 
श्रखिर अका है हमारी राजधानी कौ । 
खुरखरि दीम्दीं ढारि भूप के अुखावे माहि, 
तीन्यौ नाहि नेक विचार हित दानी कौ ॥ 
निज मरजाद्‌ पै कट तो ध्यान दीजे नाथः 
कीज्ञे इमि प्रकट प्रभाव वर वानी कां। 
पावै नर नारकी न रंचक उचारि क्यो हृ 
गंगा को गकार ओ चकार चक्रपानी कौ ॥ 





---------------~--~ 


साहित्य-सुधा 


दीबे काज विप्र कौं बुला यदुराज, जानि 
दिय हुलसाई सुरराज के वगर मे। 
कदे रतनाकर' उ्मगि रिद्ध-सिद्धि चर्टीं 
दौड करि दौरत द्रेरत डगर मं ॥ 
सौ आनि पे न उकसौ हे आनि रोकि सकीं 
विवस विचारी बेणि लोक के मगर मे । 
द्मकीं दिखाय द्वारिकामे हम कीं जो करि 
उमकीं खु आय कै खुदामा के नगर मे ॥ 
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करना प्रभाव कठ कोम सभाव वारौ, 

जन रखवारो सदा दिवस चरिजामा कौ । 
कटै “रतनाकर' कसकि पीर पावै उर, 

ध्यान हँ परे पै दुख दीन नर वामा कौ ॥ 
याही हेत आखत को राखत विधान नटि, 

पूजा महि पीतम भ्रवीन सत्यभामा कौ । 
पाण्डववधू को वच्यौ भात खुधि आइ जात, 

छार जात नैनन पै .तंदुल खदामा कौ ॥ 








मारुत की लहर 
वारिधि वसंत वद्यो चाव चद््यो आवत हे, 
विवस वियोगिनी करेजो थामि थरं । 
कटै “रतनाकर' यो किंखक-प्रसून-जाल, 
ज्वार वडवानल की हेरि दिये ददर ॥ 
अवधौ उवारे कौन श्रवला विचारिन को, 
धीरज-धरा पै कौ कैसे पग उदर । 
भौर चहँ ओर शरम, एको पल नारिं थें 
सीतल खुगंध मंद मारुत की हरे ॥ 
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मलिक यहम्मद जायसी. अचरिन्ह-अम्सराओं 
सेधरि भूआ-सेमर की रदं: वारी-वालिका 
रात-लार न ओनादी “-्कते दैः 
सिसिरि-खष्टिं .. सखुरखुज-सूये 
सरा-चिता ` परगसी-प्रकाशित इं 
दिअ -हदय . सूरू-सूयं 
निखरा-निकला रिनि-वंधी-ऋणवद्ध . - 
परेवा-चिषटरीरसा - नग-वासी -नागपारी 
कढा-गटे की रेखा अरुभई-उलन्नता ` ` 
हरिअर-हरा चोदके 
पनिग-परतंग । पांडक-भूरा 
निरमरी-निमैल . , गिड-मीवा 


कबिरासू-केटाश पवेत. ` : | 
बहुरा-लैया. , : .: . देला-कटिन, ; 
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पिरिथुमि -प्थ्वी 
मेरवद-मिकवे 
लाहा-खभ 
निरारे-न्यारे 
छदराऊ-कफेखारदू 
सासो - श्वास 
चिन्दारी पहिचान 
डिठिआरा-दृटि युक्त 
छीजिअ-क्षीण 


महाकवि आर्म 


छअल्ेख-अज्ञेय 

निमेष-पल 

विहवर-व्याकुल 

ढरत है-दवित होते दे 

सुरति -याद 

विसासी-विश्वासी 

ञयूरी-खरक 

तरनिजा-यसुना 

ओधि-अवधि 

अधारी-काठ का डे मे रगा 
इ पीदा जिसे साधु जन 
सहारे के व्यि रखते है 








गोसी-तीर या वरी का फल 
पासी-फोसी 
सँसी-जीवन 
भःखकेतऊ-कामदेव 
राजञिवनयन-कमलनयन 
विख-विष ओर जल 
अरविद्‌-कमल 
दंसनदनी-यसुना 
खोट -चचल 
जीवी-जिहा 

धूरिजटी -रिवजी 
वासुकि-रोषनाग 
मेगखा-पावंती 
दिंगलाज-दुगा 
कलनि-कलार्ण 
धौरी-कपिला 


महाकवि केशव 


अरा-अद्यछिका 
डके-ठके 
वच्छोज-वक्षोज 
जूह-नारी-ल्ली-समूह 
सख्रसाला-राच्रागार 
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अद्वि-पवेत चामदेव-मदहादेव 
पन्च गी-नागिनी शिखीन-मोर 
हाला-मदिरा पाकशासन-इन्दर 
कारिका-नटी हरा-पार्वती 
सिखुप-मू-शीरम की जढ़्‌ अवदात-उज्ज्वल 
कृसानु-अभि खदे श-घन्दर 
सची इन्द्राणी शीरष-सिर 
पयो-देवता-वरुण शिरोरुह-वाल 
कोस-कोष तनोरुह-रोम 
पद्या-लक्ष्मी जरा-बुटापा 
तच्छका-तक्षका जरकवर--रद्धावस्था का कवल 
आर क्क-पत्ा-लाल परततं वाली उदात-विशद्‌ 
जुन्दाइ-ज्योत्ला उयाधिनि-रोग 
सुरारि-सखराल मद्‌न-कमदेव 
अंगना रजनिपति-चन््रमा 
ल आरखुवाक-क्यारी 
दारिद्‌-दरिद्रता व 
खीभिय -चिद्ना शोणित-रथिर 
साखईै-दुखी करे शेष-कषमण 
सूतक नवप्रसूता ल्ली ॥ 
राड़-विधवा भक्त रसखान 
घ ओध-पापों का समूह 
गर रु-घर सुगाइन संग-खन्दर गौओं के साथ 


॥ । राजै-विराजमान हैँ मरकत-मणि 





१४४ 
कामरिया-कमली 
तडाग-तालाब 
कटठघौत-खवणं 
चायन-चाव से 
पटोरत-दवा रहे दै 
कालिन्दी-यमुना 
सअघानी-तृप्त 
ॐसखुवानी-अशरुुक्त - 
अंक-अग 
सुखुकानि-प्रसन्नता 
वाट मारं । 
कानि-मर्यादा 
पाग-पगडी 
मंद्च-भीतर 
मनव्याही -ऊुंवारी 
ना सकात-निःशंक ` 
कछोरी-टगोटी 
रुहे, पचिहारि-थक गये 
खदटू-मस 
तरुन वारी-युवावस्था 
छोहरा-वालक ` 
चगरादगो-विखेर गया 
चितेबे-देखने 

५. 
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उभौरी-ठ्गी 
वावरी-पगली 

+ 
पातक -इतनी 
छुखा-अगृटी 
गंज-रत्ती 
अधरान धरी-दोठों पर धरी हई 
कुल-कानि-कल की लजा 
चित्र कटे -मूत्तिवत्‌ 
गोधन-गौ् 
> गोदाला 
खिरक-गोर 
दोहनि-दूध दोहने का पात्र 


महाकवि विद्यापति 


श्राजुक-आज की 
पड्ल-पड़ गया 
नागर-प्रतिम 
` अपतोस-अफ़सोस ` 

विसरल-भूक गये 
ककरा-किससे 
श्रीखण्ड-चंदन 
अओरि-ओर ` 
परवबोध-ज्ञान 
इतास-अभि. 


स | 





| 
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स 


विहरति-फटती 
गेल-मार्ग 
भाख-भाषा 
पटु-प्रीतम 
धरज-घीरज 
खहाओन-सुहावना 
तिरपित-तृपत 
जामिनअ-रात्नि 
~ ५ 
निदग्ध-जले "हुए 
तरेते 
तिर-तट 

,. पादग्गह-सपेदलों के  - 


पल्लानिञजर्ख-भाग उठे ~ ` 


अनेक-अनेक 
आनिञजा-खये गये 

. परक्षमेहि-पराकम 
दीप दीपे-द्वीप द्रीपान्तर 
सत्तिरूअ-शक्ति रूप : 
पाञे-पेरो से 
मम्म-मम 
सद्‌-शब्द 
खोशि-प्रथ्वी 
वार-वबाल 


वाढ -वडे हो गये थे 

काटढल-निकाटे गये 

वजञ-वज्र 

सङ्गाम-युदध 

श्रिराअन्द-रशत्रु राजाओं 

वेवि-दोनों 

सदहोअर-सदोदर 

राअ शिरि-राजगिरि 

चप्परि-छते हए 

सीगिन-वारूद भरने के ल्य 
खोखली सींग 

करुम 

पायक-पेदल 

खग्गग्ग-तल्वारे 

मगो-मंगोल 

बुज्मद-समञ्लता था 

भोअण-भोजन 

काद्‌म्बरि- मदिरा 

खोअन-लोचन 

जोअण-योजन ` 

वलके-वेल 

जोले-जोढते थे. त, 

बम्भन-त्राहमण,. , 


१७ 
घोगड्-धरगड़ 
गोस-गऊ 
भिसमिक-विस्मिहटा 
हट्-बाजार 
सांवर-शावर 
चथदञे-चीथडे 
दुम्ग म-दु्मम 
विभारि-निकारकर 
लूडि-ख्ट 
अरजन-आमदन 
अन्याञे-अन्याय 
कन्दर-युद्ध 
शीर-स्थिर 
पसञो-प्रीति 
खुटक-ध्रगड़ 
भो भष्खण-खाना पीना 
आवत्त हुआ रहा था 
राउत-राजपुत्र 


महाकवि देव 
अरख-अर्द्य 


नरनाहन-राजाओं 
निदोरतो-्रा्थना करता 
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पाथर-पत्थर 
चोरतो-डवा देता 
दई-विधाता 
मीच-ख्त्यु 
विलाने-च् हो गये 
मकरी-मकडी 
पोत-जदाज 
पोख-पंख 
ुनसुनिर्यो-पायजेव 
निर्यास धुनने वाला 
वद्टरूखनि-र्भवर 
सिखी-मोर 
पयान-प्रयाण 
जोवन-जासुन 
कै सो-केदावदास 
ताना रीर ता धने तताथीनै- 
गाने के वोल 
उयो-बना 
उनयो-ञचकते 
चेटकी-कौतुकी 
चेरो-दास 
ख्याल -खेल 
-ऽयन-घर 
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घमात-धूपसेकना 
धमोयन-च्ञाडियों 
राजसिरी-राजश्री 
छयुपरी-श्चोपडी 
खोखरी-शरीर 
जंवुक-गीदड्‌ 
त॒रिया-ज्ञान की दशा 
पखेरू-पक्षी 
रकिनी-दरिदि 
छोदी-अनुरागी 
जकी-चकी 
छोभ-करोध 
छाहयै-कारा 
सविता-सू्य 
अथादन-वेखक 
पयोधि-ससु्र 
फेन-ल्लाड 

पाचन -पांचों 
गदहिरे-गवै 
जओचक-अकस्मात्‌ 
श्राखर-अक्षर 
घहरिया-घना शब्द्‌ करते हैँ 
हर-हर -क्षर २ शब्द्‌ करके 


हहरहहर-उर्‌ २ कर्‌ 
फ़टर-फहर-कोप २ कर 

उमह त~-उमङते 

अरविन्दु -कमल 

सद्धि-मदिका 
रिकासरो-टिकने की जगह 
रहसि रहसि-प्रसन्न हो २ कर 
उचकि उचकि-उचछ्ल २ कर 
जकि जकिं - मौचक्ा होकर 
थिरात-खदरती 


महाकवि पद्माकर 


गुन-ग्रामा-युणवान्‌ 
केम-क्षेम 

द्रियाव-ससुदर 
उमहत-उमड़ते 
कोंची-कची बात 
द्राज-दीषं 

तपकै-तोष 

चिद्िका सी-विजली सी 
सनक -सन्‌ सन्‌ शब्द करती 
भनक -भौरों का शब्द 
भभरा-घवराकर 
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इद्रा-क्षर २ शव्द करके `. 

गाज-व्रिजली ४ 

दिग्ध -दीषे 

अचाका-अचानक 

पन्नगाटी -सर्पा की पंक्ति, 
दये-धदवे ` 

स्िप्पे-सिपाही 

रिप्पे-युक्तिया 

अरावो-तेपे 

अवाज्ञं-आवाज 

सोकःसिधून-योकसु्र, 

वग्घान-बाघ ` 

ती ली 
थिति-स्थिति 

त-पदार-चादी का पहाड़ 

जज्ञ-यज्ञ ` 

थाप-प्रतिष्ठा 
जकि-से-भोच्केसे 
चिजरगप्त-१४ यमराज मे. से एकर 

जो पापियो के, पाप पुण्य का 
ङेखा करता है 


देवन्नदी-गगा 


फरद्‌-स्मरणाथ एक ;, कागज , प्रर 


नवाना 
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छिखी वस्तुओं 
ठेखा 


की सूची या 


कुरादी-कमागीं 
ही-ल्डे 
डरात इुतो-डरता था 
कचरिदौँ-दवाऊगा 
द्‌ गादार-घोखेवाज्‌ 
, कच्कार-तर की नीची भूमि 
ङ कै-दकर 
पतित-कतारे-पापियों की पक्ति 


, ` मरजादा-मयांदा 


` अंतरिच्छ-आका 

 कामद्‌-अभीष्टदाता 

` मज्ञेजवत-खाभिमान 
चसु-धन 
सयुवरन-ख॒न्दर अक्षर ` 
चरवस-ज्ञवरदस्ती 
नरिद-राजा 
घनसार- कपूर 

` सुसकाइवो -सुस्कराना 
ततच्छु-ततक्षण 
चिदिन-वज 
कराल-भयकर 





। गजन्व-गजव 
हला ल-हौद-विष्र का तालाव 
इच्छ -पेट 

एच्छ-क्रोध 

ठनारन- तरकर 
परद्‌-मेगल-मस्त दाथी 
वकसे-दान दिये 

ठकच्छ-लख 

दीह-दीषं 

दावादारन-दावा रखनं वारे ` 








तिजारी-तीसरे दिन चदने वाला. 


बुखार, वेद्या तप 
छहरे-फेली 
धुधरित-ईधला 
एरतच्छ प्रत्यक्ष 
फातूहन -विजय 
पक~सासन-ईइन्् 
सोरे-गली 


~< 


तरावोर-भली मति भीगा हु 


उटीच -उ्ालना 

हरिद्ारन-दोली खेरने बले 
| पलारन-मल्दार राग 
(वितान -मंडप 










कामदुघा-कामधेच 
महाकवि छत्रसार 


पुरन्दर इन्दर 
करी-दाथी 
अके स-कुवेर 
विधि-विघाता 
सहरजुत-योग्यतपूवेक , 
तोड्ादार-तोपची 
उद्‌डनि-द््ट 
पीन-पवन 
प्रारी-पीदा 
सकात-उरता था 
छौना-ल्डका 
कटे-पुत्र 
कसकी-फटी 


` खोर-खोर-गली-गली 


. अहेर-शिकार 


खुवांखुरी-खंदर बंसरी 
लुनियतु है -काटते हैँ 
मेदः नायक-इन्दर 
कंज्‌नेन -कमलनेत् 
मघवाहि-दन्द को 
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सहल भे-आसानी से 
श्लोरि-श्रीकृष्ण का एक नाम 
संभु-रानि-यावती 
नखत-कलान-पति- चन्द्रमा 
देव-पति-रानी-दन्द्राणी 
परिचारिका-दासी 
खुभाजु-सू्य 

युग्म कर-दोनों दाथ 
चिदेव-्रह्म विष्णु महेश 


जगन्नाथदास रलाकर्‌ 


पावक-पटार-ज्वाखमुखी 
रुद्र-रिव 
फुलिग- चिनगारी 
लुआर-ल्‌ 

सीरी-सीतल 
तपाकर-गरमी पहुचाने वाखा 
थिरात-ठहरते 
पचसर-कामदेव 
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रमा-रक्ष्मी 

परे थह्टरि-कोप उठे 
चार-देर 

उवारन नै-उद्धार करने में 
वितुंड-दाधी 
पच्छिराज-गर्ड 
पुंडरीक-धेत कमठ 
छत-घाव 
अभौद्युत-पोंछने गे 
मसूसि-दुःखी होकर 
मेन-कामदेव 

मचिद्‌-मौरा 

लूक्-आग की कपट 
सुरसरि-गगा 

वगर-महर 
चिजामा-रत्रि 
करेजो-कटेजा 
किंखुक-प्रसून-जाल -पलाश्च य 
मारूत-वायु 














